प्रकागक-- 
गजपाल-प्रबन्धकत्ता, 
ध्ार्य्य पुस्तकालय तथा 
सरघ्वती प्राश्रम 
ध्रनारकली, 


लाहोर ॥ 


(८ 


सुदक-- 
गिविबदास बाहिती 


व्ट्गा ३576 
“दुगा प्रेस 
न० ७४९, बटठतछा स्ट्रीट, 
क्मकत्ता । 
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ल्‍्र के 
भाई परमानन्दजी कृत अन्य पुस्तक | 
--+-*अओक७-०----- 

इस पुस्तकके अतिरिक्त भाईजीने निम्नलित्ित पुस्तकें निर्माण 
की हैं ज्ञिकका पढना न फेवल आय्ये रुत्री पुरुष प्रत्युत प्रत्येक 
हिन्दोस्तानोका आवश्यक धर्म है, इन पुस्तकोंके पाठले पता लगता 
कि सुृत्यु आरस्ममें कैसी सयानक और पश्चात्‌ कैसी प्यारी 
लगती है 

कालेपानोको कारावास कहानो या आप बौती- 
इस पुस्तकर्मे लाहोरकी हवालातसे लेकर फांघीकी खज़ा पाने, 
इसके वाद काले पानी जाने ओर वहांक्नी सुसीबरतोंके सब हालात 
विस्तारपूर्वंक भाईजीने अपनों लेखनीसे लिखे हैं। कालेपानीमें 
हिन्दोस्तानी ओर विशेष कर राजनैतिक क्रेदियोंके साथ जो 
ज्ञालिमाना और क्रर वर्त्ताव किया जाता है उसको पढ़कर चीखें 
निकल जाती हैं और मातम होता है कि अग्नेजी राज्यमें न्‍्यायके 
नामपर कितना अन्याय हो रहा है। पुरुतक सचित्र है। मूल्य केवल 
१॥ ) डदू १) रुपया । 

गोताअस्त॒त--- फासीकी सज़ा सुनानेके पश्चात्‌ साईजीने 

सत्युके साक्षात्‌ दशन किये और इस अदस्थामें कालेपानीमें रह 
कर पतित पाचनी गोता की एक ऐसी अद्भुत व्याख्याकी जो 
अचतक गीठापर नहीं लिखी गई। इस गीता अम्ततकों पढ़कर 
मनुप्य जीवन ओर मुत्युके प्रश्षकों भली भाति समभ्ू जाता है 
ओर सत्यु डसके लिये कोई भयानक वस्तु नहों रहती | इस 
व्याख्याके साथ गीताके अठारह अध्याओंके ज्छोक अर्थ सहित 
दिये गये हैं । गोता अम्दतके होते ही किसी दूसरे भाष्यकी आव- 
श्यता नहीं रहतो । मूल्य फेदलछ २] डदू १॥) रुपया । 


पता--राजप्राल-स रखतो आश्रम लाहोर | 


मामका । 


-+१-* ४80०८ 
प्रस्तुत पुस्तक श्रीभाई परमानन्द्जी एम० ए० की लिखी हुई 
है। आप लेखक, वक्ता, दाशनिक, सरलज्ञीची, इतिहासकज्ञ, 
प्राच्य और पाश्चात्य साहित्यके मन्थन दण्ड, दुरदर्शोी, निष्काम 
कर्मयोगी, अध्ययनशील, वहुश ओर सच्चरित्र घामिक विद्वान हैं 
सहिप्णुताकी आप प्रत्यक्ष म्र॒तिं हैं। हम ठहरे निरक्षर भद्दा- 
चार्य्य । मुभमे क्षमता कहा कि आपके अन्थ-रत्की भूमिका लिखें। 
हां, भिन्नको आज्ञाका पालन ओर हार्दिक भावोंकी श्रद्धाजनलि, 
ये दोनों मुझे लिखनेकों हठात्‌ विवश कर रहे हैं। पूर्व इससे 
कि आपके इस अन्यके विपयमें कुछ लिखें, उचित समम्ता हूं 
इतिहासफे विपयमें कुछ लिखा जाय | 


इतिहास क्या है ? 

इतिहास ललित कलाओंका आधार है। यह हमें प्रत्येक 
देशकी प्राच्चीत तथा अर्वाचीन घटनाओका दिग्दर्शन कराता है। 
इतिहास हमें चतछाता है, किस प्रकार मनुष्य अपने चुद्धि कोशछसे 
कत्यन्त असभ्य और जनली दशासे उन्नति करते करते इस वचत्त- 
मान समय दशाको पहुँचे € जिसमें दम यरोप और अमेरिका तथा 
जमन, अग्नेंज आदि उन्नत जातियोंकों देख रहे हैं। इतिहाससे 
उनके रहने सहनेके दज्ू और धार्मिक तथा सामाजिक दशापर 
भी थच्छा प्रकाश पडता है। केवल इतना ही नही प्रत्युत उन 
देशोक्नि इतिहासोकी घटनाओपर ध्यान रखकर उनके परि- 
णा्मोक्ना मनन करते हुए अपनेकों हानिप्रद अन्याय मागसे हटा 
फर शुभप्रद ओर न्याय-पथका पथिक वना सकते है। जो देश 


ञ 


बदनत सौर पददलित होकर अ यन्त नारकीय कष्ट उठा रहा हो, 


प्र 


उसके लिये इतिहास महोषधि है। वह उस जातिकों उसकी 
उस दशामे ढांडल वंधाता है ओर पुनरुत्थानक्रे लिय्रे उसे 
प्रोत्साहित करता है। राजनीतिका तो एक मात्र अवल्म्बन ही 
इतिहास है, इसे बिना जाने उसमें हाथ डालना व्यर्थ है। 
सारतबधंका इतिहास । 

संस्क्तमे राज़तरड्रिणीफे अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा इतिहास 
नहीं जिसको इतिहास कहा जाय | हां, महाभारत आपूर्व ग्रन्थ 
है, किन्तु उसमें नवीन परिडतोंने चहुत कुछ प्रक्षिप्त मिला दिया 
है जिसले अतिशयोक्ति आ गई है। वेचारे टाड खाहिबने बड़ी 
भद्दी भूलें की हैं, ज्ञिनको स्मेश्वन्द्रद्त आदि चिद्धानोंने पूर्ण रूपसे 
सखीकार किया है। हां, इन दिनों ज्ञानमएडलर काशीसे श्रीहरि- 
मंगल मिश्र एम० ए० फा “भारतका प्राचीन इतिहास” अच्छा 
छपा है। हमारे वच्चोंको जो आधुनिक शिक्षों शैलीके अनुसार 
इतिहास पढाये जाते हैं, वे प्राय. विदेशियोंके लिखे हुए हैं, उनमें 
पक्षपातकी पूर्ण ज्वाल्ा-माला प्रदीध्त हुई देख पडती है। 

सांदेजोको प्रस्तुत पुस्तक । 

भाईजीने इस पुस्तकको यों तो वाल, वृद्ध, युवा, ख्री, पुरुष 
सबच्ते अध्ययनार्थ लिखा है परन्तु कन्‍्याओं और खस्ियंकते 
लिये विशेष्कूएसे लिखी गई है। इससें गस्भीरतर विपयोंका 
चर्णन न करके सीघे सादे ढंगपर मात्‌ू मन्दिरपरए चलिदान होने 
वाले भारतीय दीर पूजारियोंकी चरितावली लिखी है। भाई 
जीकी सहदयनता खोर शालीनता इसीसे प्रकट होती है कि जहां 
आप अन्य वीरोंके चरित लिण रहे हैं, स्लियोंके सुपाठ्य जीवन 
चरित्र भी लिखने नहीं भूलें हैं। स्त्री शिक्षा, समाज खुधार, 
चरित्र घल आदिकी अतेझ भाव भड्डिता इस स्रन्थक्ते पढने पर 
प्रकट होते हैं। इस पुस्तककों सादन्त पढनेपर आपकी प्राचीन 


्र 


प्रियताका अच्छा पता छगता है। यह प्राचोनोंके प्रसि श्रद्धा 
आपके स्वरूपके अनुरूप ही हुई है। हम आपके ग्रत्थके विपयर्म 
अधिक लिखकर (न कस्तूरिकामोदभरेण विभाव्यते) यह कहकर 
ही समाप्त करते हैं। यद्यपि यह मेरी अनिधिकार चेष्टा ही है, 
तथापि भक्तका अपने आराध्यके प्रति भाव टूटे फूटे शब्दोर्मिं सी वह 
भाव ही रहता है। आशा है, कि इस पुस्तकक्े पाठले भारतके 
नवयुवकों और देवियोंप देशपर वलिदान होनेका भाव उत्पन्न 
दोगा। यही इस पुस्तकका उद्देश्य है। 
निवेदक--- 


रामस्वरूप शर्मा | 





देशपूजामें-- 
आत्मबलिदान । 





भारतवर्षके इतिहासका पठन । 


किसी सप्या ( खुसायटी ) की उत्पत्ति, चुद्धि और अवनतिके 
चत्तान्त और परिवत्तनों ( तब्दीलियों ) का वर्णत उसकी तवा- 
रीख वा इतिहास कहलाता है। इतिहासके लिग्रे यह आवश्यक 
नहीं कि यह तीनों बातें उसमें पाई जाती हों। क्रिसी एक 
हालतका वर्णन भी उसक्तों इतिहास बनानेके लिये पर्य्याप्त है। 

0/8४॥।था वा खुसायटी जोचित चस्तुका नाम है जोकि 
वाद्य ह्वालातके प्रभावले वदऊुती रहती है-ससारमें साधारण 
दृष्टिसे दो प्रकारक्ती वस्तु प्रतीत होतो है--जड ओर चेंतन जड 
वा निर्जीव अवस्था वह है किसमें जोवनक्ले निशान नहीं पाये जाते 
अथवा जिल वस्तुपर वाह्य प्रभाव काई विशेष तबदीली पैदा 
नहीं करता-इसके विपरीत चेतन वा सजीबोंमें वाह्य हालातसे 
तत्काल हो तब्दीली पदा हो जाती है--एक पत्थर है डसके 
ऊपरखसे आन्यो तूफान सब कुछ गुरूर जाता है, वह अपने स्थानसे 
नहीं हिल्ता-दूछरों ओर यदि आप एक पोधेंकों लीजिये, यदि 
उसको समय पर काफी खुराक नहीं मिल्दो-रोशनी नहों 
मिलती तो चह तत्काल छुर्मा जाना है और अतर्में मर भी जाता 
है, नियमालुखार खुराक मिलने पर वढता है और फल देता हैं। 

(२) प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति रुपसे हा तो ( (008 एशगारा॥ ) 
चा सज्ञोच सष्य कहा ज्ञा सकता है, परन्तु प्रश्न यह हैं कि उसे 


समरि रूपसे झूहा नक एक ( ()।/ १/शआ॥ ) सज्ञीव शहा जा 
34 


रैशपज्ञाे हे 
& 

सकता है। जिस दर्जा तक मन्ुष्योकः एक समुदाय कुटुम्ब 
कवीला वा जाति विशेष हालातले एक हो तरहसे प्रेरित होते हैं, 
उसो दर्जेतक बह पक ( 042७79॥ ) वा सज्जीच कहलाते हैं। 
जब एक मनुप्य विलकुल असभ्य अवस्वार्में होता है, चह भकेला 
ही अपने लिये रोटी कमानेंका प्रवन्ध करता है, किसी अन्य 
मनुष्यसे उसका सम्बन्ध नही द्वोता, बह खय ही एक 078 छ787 
वा सजीब रुप हैं। उस समय वह पाशविक ( हैवानी ) अवस्थासे 
एक पद भो आगे नहीं है। जिस समय वह एक रुत्रीके साथ 
मिल कर एक जोड़ेंकी आक्ृतिर्म रहता दे भोर दोनों मिलकर 
बच्चे पैदा करते हैं, तो उस समय उसका व्यक्तिरूप कुछ नहीं, 
प्रत्युत सर्माष्ठ रुपमें वह एक कुटुम्बके रुपमें रहते हैं ओर वह 
सारा कुटुम्ब उस समय ( 078०7» ) कहलाता है। भोजन 
प्राप्त रोने पर सव पेट भर खाते हैं और न मिलने पर सभी भूखे 
रहते €। इससे अधिक जब कई एक कुटुम्य इकई रहना शुरू 
दर देते हे, इक मिलकर आजीविका करते हैं या किसी दूसरे 
शब्॒फा मुझाबला करते हैं तो उस समय वह कुटुम्य एक 
( (7(व7ा50 ) झूप बन जाता है और उसका सम्मिलित 
( साभा ) इतिहास बनाया जा सकता है। जब इसी तरह 
चुछ कवी छे ( ॥0५१|))०५ ) इकई होकर अपनी छाम हानिकों एक 
सम्रम देते है तो बह पक जातिवया कोमफे रूपमें एम (0 टुत- 
7807 बन ज्ञान हैं। उस समय उनके अच्दर श्रेणियोकी ऐसो 
दशा होतो है, कैसे शरीरके झन्द्रा सिन्‍त सिन्‍न आग प्रत्यद्ञोंकी। 
ह्रीझों वेदोंकी ऋचाणोमे बर्णनत किया गया हल कि ब्राह्मण 
मुझ सलमान है। क्षत्रा थुनाओंके समान आर वैश्य ऊर रुप 
तदा द्राद्न परावोझे समान है। टखसा भावों प्राचीन रामोकी 
एप गा.वाएँं दर्णा किया गया हैं कि जिस हाथ पाँच भार पेट 


3 गलत 
क्र दि 

का दृष्टान्त देकर समाज वा सोसायटीफो एकता सिद्ध की गई 
है, चह जाति एक (0 ए्गाहा) होती हे, इस तरह एर विचार 
के तौर पर समझ छो कि वह किसी शन्रुके साथ युद्धमे पराजित 
हो जञातो है तो उसके समस्त व्यक्ति-इलूपर दासता आज़ाती है, 
यदि इसो प्रकार उनमें मलोनता वा चुरे आचरणके कारण कोई 
व्याधि फैलती है, तोभी उसका प्रभाव उनपर समान रुपसे 
पड़ेगा । यदि उनके अन्दर ऐसा साहित्य वा उत्तम उत्तम पुस्तकें, 
जिनके अध्ययनसे मनुष्य श्रेष्ठाचारी बनता है, पढनेका नियम 
पाया जाता है तो वह सोसायगी वा समाज व्यक्ति रुपले शिप्टा- 
चारी होगी ओर समणएिरूपसे प्रत्येक अंशमे उन्नत होती 
ऊायगी। दुर्भिक्ष हो वा खुकाल हो, प्रत्येक व्यक्ति पर उसका 
समान प्रभाव पड़ेगा, यदि कोई मनुष्य अन्न जमा करके दूसरोसे 
वचा छेगा तो उसको सदेव जीवनका सय रहेगा। डस समाज 
वा सोरायटीकी उन्‍्दति वा अवनति खाम्प्रदायक्त नियमाधीन हो 
जाती है । 

(७) जिस समय छुनवेसे कबीला और कबीलोंसे कौम 
को हालनमे परिवतन होता है तो सामाजिक उन्नति दो प्रकार 
के मिन्‍न नियमोछ्ते अधीन हो सकती हे--एक तो खाम्रामिक 
( जुगी ) नियम है--इसका भाव यह है कि समाज समश्टि रूपसे 
दूसरोंके साथ युद्ध होनेषए आपसमें खहयोग करनी है। 
उनका नेता या लीडर वा राजा दूसरेके साथ युद्ध करनेमें अपनी 
वडाई समभता है। सब लोग उसकी आजा पालन करते है, 
भर उससे डउनझकों बडाई मिलती हे। ऐसी अवस्थामँं प्रत्येक 
मनुप्पका स्वार्थ सोलायटीकी समण्टरूप उन्ननिमें होता है। उस 
सोखायटीमे मनुष्योद्ते इस सयोगका सम्दन्ध वहुत मज़बूत होता 
ऐै। यूरोपको समस्त जातियोंकी ज्ञातीयता इस नियमपर 
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है| इज्ूलड, जर्मनो और फांसमें भिन्न मिन्न जातियां एक दूसरेके 
साथ सरदेब युद्ध क्रिया करती थी । उनके अन्दर जातिगौरवा- 
मिमान बहुत अधिक था। जब एकके अश्वीन होकर वह उन्तत 
अचष्थार्में आगये तो अन्य अन्य कोमोंक्रे साथ उन्होंने युद्ध करना 
अयना एकमात्र धर्म बना लिया | इसलिये उनका जातीय भाव 
उन्‍नति करनेऊे रुपमें बदछ गया। अरबकी जातियां, उनका 
धार्मिक जोश तथा उनका इतिहास एक खास ढंगका है। 
दूसरा प्रकार सामान्निक उनन्‍्ततिका चह है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य 
वा जन-समुदराय अपना ही लाभ अपना लक्ष्य समभता हैं और 
उसके अपने फ़ायरेमें सारो सोसायटीका फायदा होता है। 
घर्णा भो८ जातियोंकी विपाग उक्त नियमोंक्ते हो आधार पर 
फिया गया है। प्रत्येक मनुष्य अपने आपको खास कर्तव्य 
फे योग्य पाता है। चह उन कर्तथोॉंकों अपने ऊपर लेकर 
पास चर्णमें सम्मिलित होता है, इसले चह अपना फायदा करता 
है ओर सोसायट्रोका भी भल्ता द्ोता है। एक जुलाहा कपडा 
चुनता हैं, दृस्मगा हथियार बताता है और कृपि करता है। सब 
प्रजारवे लोग अपने लिये फायदा करते हैं और साथ ही जिस 
खुसायदीमें वह रहते हैं, उसकी भी उच्नति करते हैं। ऐसी 
सोखायदटीमें जातीयताका भाव प्रवछ नहीं हो सकता ओर न 
उनके अन्दर इस फिस्मकी ही प्रीति पाई जाती है, जिसके आधार 
पर वह दूसरी जञातियोसे घृगा करें। सारतवर्षकी सोसायटी 
इहत कालसे इस दुसरे नियम पर बनाई गई है, इसलिये उनके 
धन्दर दुलगो ते नफरतका भाव बहुत कमर पाया जाता है. | 
(७) स्वावाग्णतवा यह कहा जाता है कि प्राचीन आय्योको 

टलिहाखिका प्रमन था, इसलिये कोई ऐलिहालिक ग्र'थ नहीं 
शिलते | में इसे असलाय समभता ह। जिस भानिकी मौजूदा 
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यूरोपीय जातियोंके इतिहास पाये जाते हैं, उस ढगके प्राचीन 
भारतका कोई इतिहास द्वो ही नहीं सकता था | सारतकी सामा- 
जिक्र सस्था क्रिसी समयमें सी जंगी सहयोगपर अवलम्बित न 
थी । इस लिये उनके अंदर जातीयताका प्रवल भाव कभी मौजूद 
ही न था । तमाम सोसायटी एक खास किस्मके वर्णाश्रमके 
सूत्रमें बघधी थी | मगर इसके अतिरिक्त वह ब्रिककुछ खतन्त्र थी। 
साधारण तोरपर न केवल नगर अपने प्रवन्धमें आजाद थे, वरन 
प्रत्येक ग्राम अपना भिन्न भिन्न इन्तज्ञाम करता था। प्राचीन यरोपमें 
रोमका राज्य जगत विस्तृत था। परन्तु चिरकाल तक रोम 
एक नगर ही था ज्ञोकि एक जातिके रुूपसे ही अपना राज्य 
चढ़ाता जाता था। सरुपाटो और एथज़ भी अलग अलूग नगर थे | 
जिन्होंने अपने अपने भिन्न राज्य स्थापित किये थे। इसी तरह 
भारतीय राजा फेवल हस्तिनापुरमें ही अपना राज्य किया करते 
थें। जब स्वयम्वरके पश्चात्‌ पाए्डव छोटे ओर कोरवॉसे उनकी 
सन्धि हो गई तो उन्होंने एक नया शहर इन्द्रप्र् वसाकर वहां 
अपनी राजघानी पस्वयापित की | जब राजखूय यज्ञ किया तो अर्जुन 
भीमादिक चारों दिशाओंमें गये ओर अन्य नगरोंके राजाओंसे 
भेंट लेकर लोट आये। मगधका राजा जरासिंघ था, जिसे रूप्ण 
परास्त करना चाहते थे। भीम अज्ञन और कृप्ण विना किसी 
सेनाके वहां चले गये %* और युद्ध करके उसे मार डाला। 








£ दछित्तमें प्रतिष्टिताका भाव रहते हुए भी शत्र के घर बिना शस्रके 


सता 


ता जाना उस समयवी धार्मिक पर्रिप्थतिका प्यच्छा परिचय देता है 
लरासिधने घपने श्र ्योंसे बढ़ा प्रेम व्ययहार किया झोर अपने घरमें 
सुपान दिए | धन्य है ध्यतिथि सेवा !! ह्ाघनिक यरोपकी ऐट्टिक विपयोर्मे 


ब्तट्ान्ए्त 


उत्पए, कुटिलिनीतिज्ञ क्र जातियोंको इससे बहुत कुछ शिक्षा सेनी 
खाएिय। 
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यद्यवि साम्राज्िक रीतियोंके भावसे सोसायटी आपसमें एक 
तरहकी और समान थी, तथापि गजनेतिक भावसे देशके अंदर 
भिन्न भिन्न बहुधा रियासतें थी, जिनका आपसमें कोई सम्बन्ध 
नथा। इसी कारण सारे देशका कोई एक इतिहास हो नही 
सकता | केवल उन वंशोंके हालात इतिहासके तौरपर काममे आते 
है ज्ञो कि अपने राज़ाओंकी वडाई ओर योग्यतार्में उन सबसे 
आगे बढ़ गये थे। देशमें सबसे बढ़े हुए गज़ाका पद सबसे 
अधिक थआकर्षणीय था और जो कोई योग्य नेता किसी समयमें 
पैदा होता था, उसकी यही इच्छा हुआ करती थी कि वह उस 
मान और प्रतिष्ठाको उपलब्ध करे और इस प्रकार शक्तिशाली 
होफर महाराजाधिराज़ कहलाता था| यह खब मान प्रतिष्ठटो नाम 
मात्र हुआ करती थी। इससे भिन्न भिन्न राज्योकरे अंदर कोई विशेष 
एकता पैदा नही द्ोती थी, परन्तु जब कोई नगर वा ग्राम उन्नति 
करना था तो दूसरे उसका अनुकरण स्वाभाविक ही करते थे। 
एसी अवम्पार्में फेवल उन्हीं राज़ाओंफे समाचार इतिहास रुपसे 
ग्मर्णीय हो सकते हैं, जिन्होंने कि समाजमें कोई विशेष परि- 
घबतेन किया हो। इसी साचसें प्रेरित हो रामायण तथा महाभारत 
प्राचीन शाय्योद्धि प्रामाणिक इतिहास हैं । 

(६) जातीय एकता पैदा करनेंका एक ढग तो सहवास होता 
€। एक छोटे रकवाके अंदर परस्वर मेल आर एकताका भाव 
पैदा होना सरत्य होता है। यदि देशका रकवा बडा होता है तो 
लोग एक दलरेसे दर दूर गहनेपर सी पररपर मेच्य नहीं गये सकते। 
जप किसी समयमें ब्राह्मणों और कायप्थोफ़े कुछ परिवार क्षार्थ्या 
बसे दगालमें जाकर बसे तो दरीके कारण भापाम सी ब़तसा 
नद्र हा राया और पररपर मेन्ठट न रहनेसे जानतिसे झलग हो गये । 
इसी प्रजार ब्रष्यण मदगासमें गये जोर बहा सी अठग शलग 
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उनका अस्तित्व हो गया | अमरीका ओर इंगलेएडमें थोड़ी बहुत 
जातीय एकता पायी जाती है, ज्ञिखका कारण यह है, कि वह्दा 
जलयानके सदेव चलमनेके कारण फासलेकी दूरी कट गई है | 
जिस समयमें सफर करनेका आसान तरीका न था, उस 
समय गवंनमेणट हो देशको एक वना सकती थो | अशोकने अपना 
एक राज्य स्थापित करने को चेष्ठा की और उसमें वह सफल हुआ, 
परन्तु उसके मर जानेपर सारतवष फिर अपनी पुरानी अवस्थामें 
चला गया। जब घछुललमान हमला करनेके लिये हिन्दुस्‍्थानमें भाये 
तो उन्होंने खास खास शहरोंपर हमले किये थे और राजा लोग भी 
केवल डनको हो रक्षा करना अपना धर्म समभते थे। शेष प्रदेशोंके 
साथ उनका कोई राजनेतिक सस्वन्ध न था, इस्ीलिये दुश्मन 
अपनी सारी सेना लिये राजधानीकी ओर भजाते थे और सारे 
प्रदेशमें कही भी कोई उनकी प्रतियोगिता (मुखालफत) न करता 
धा। क्विलो एक राज्यका लत होना हो उस राज्यकी बड़ी निवेल्तता 
थी, जिससे कि उनके शत्रुओं करों छास पहुचता था | मुखलमानेके 
राज्ञ तक सी हम वालिये कनोंज, वालिये अजमोर आदिक डपा- 
घिघारी राज़ा खुनते हैं, इससे यही प्रतीत होता है कि वह राजे 
इन शहरोंके ऊपर अपना राज्य करते थे, शेप प्रदेश राजनैतिक 
भादसे नितान्त खतन्‍्त्र होता धा। जिस समय शरहाचुद्दीन गोरी 
देहलीकों जीतकर अपने एक दाल कुतबुद्दीनक्तों वहाका राज़ा 
दनाकर छोड गया, ता चास्तवमें केवछ देहलो शहरका ही 
प सुसलमानोंदि अधिकारमें चला गया था, शलके साथ साथ 
यद जन ध्र्‌ ति थो कि देहलीका ईध्वर जगदीश्वरका रुतवा रखता 
है। मुसलमान हाक्तिमोंद्े कई वश, एदाऊँ वाद दत्तरा, भारत पर 
शासद करते रह ओर जद कसी कोई सेनिक चारशाहक्ता दहलाक 
तखठलसे उतारकर उल्लपर अधिक्तार कर लेता था ता वही शहशादह 
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यदहापि साम्ताज़िक रीतियोंके भावसे सोसायटी आपसमे एक 
तरहकी और समान थी, तथापि गजनेतिक भावसे देशके अंदर 
भिन्न भिन्न वहुचा रियासतें थी, जिनका आपसर्मे कोई सम्बन्ध 
नथा। इसी कारण खारे देशका कोई एक इतिहास हो नहीं 
सकता | केवल उन वंशोंके हालात इतिहासके तौरपर काममें आते 
हैं ज्ञो कि अपने राजाओंकी बडाई ओर योग्यतामें उन सबसे 
आगे बढ़ गये थे। देश सबसे बढ़े हुए राज़ाका पद सबसे 
अधिक आकर्षणीय था और जो कोई योग्य नेता किसी समयमें 
पैदा होता था, उसकी यही इच्छा हुआ करती थी कि बह उस 
मान ओर प्रतिष्ठाकों उपलब्ध करे और इस प्रकार शक्तिशाली 
होकर महाराजाधिराज कहलाता था। यह खब मान प्रतिष्ठा नाम 
मात्र हुआ करती थी। इससे भिन्न भिन्न राज्योंके अद्र कोई विशेष 
एकता पैदा नहीं होती थी, परन्तु जब कोई नगर वा झ्राम उन्नति 
करता था तो दुसरे उसका अनुकरण स्वाभाविक ही करते थे। 
ऐसी अवस्था केवल उन्हीं राज़ाओंके समाचार इतिहास रुपसे 
स्मरणीय हो सकते हैं, जिन्होंने कि समाजमे कोई विशेष परि- 
चतेन किया हो। इसी भावसे प्रेसग्ति हो रामायण तथा महाभारत 
प्राच्चीन आय्योके प्रामाणिक इतिहास हैं । 

(६) ज्ञातीय एऋता पैदा करनेका एक ढग तो सहवास होता 
है। एक छोटे रफवाके अंदर परस्पर मेल और एकताका भाव 
पैदा होना सरल होता है। यदि देशका रकवा बडा होता है तो 
लोग एक दूसरेसे दूर दूर ग्हनेपर भी परसरुपर मेल नही रख सकते। 
जब किसी समयमें ब्राह्मणों ओर कायस्थोके कुछ परिवार आर्य्या- 
चतंसे वंगालमें जाकर वसे तो दूरीके कारण भाषामें भी वहुतसा 
भेद हो गया और परस्पर मेल न रहनेसे जातिसे अलग हो गये | 
इसी प्रकार ब्राह्मण मदरासमें गये ओर वहाँ भी अलग अलग 
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डनका अस्तित्व हो गया | अमरीका ओर इंगलेएडमें थोडी वहुत 
जातीय एकता पायी जाती है, ज्ञिसका कारण यह है, कि वहा 
जलयानके सदेव चलनेके कारण फासलेकी दूरो फट गई है । 
जिस समयमें सफर करनेका आसान तरीका न था, उस 
समय गवंनमेएट हो देशको एक वता सकती थो | अशोकने अपना 
एक राज्य स्पापित करने की चेष्टा की और उसमें वह सफल हुआ, 
परन्तु उसके मर जानेपर भारतवर्ष फिर अपनी पुरानी अवस्थामें 
चला गया। जब मुसलमान हमला करनेके लिये हिन्दुस्थानमें आये 
तो उन्होंने खाल खास शहरोंपर हमले किये थे ओर राजा लोग भी 
फेचल उनको हो रक्षा करना अपना धर्म समभते थे। शेष प्रदेशोके 
साध उनका कोई राजनेतिक सस्वन्ध न था, इसीलिये दुश्मन 
अपनी सारी सेना लिये राज़धानीकी ओर आजाते थे और सारे 
प्रदेशमें कहीं सी कोई उनकी प्रतियोगिता (मुखालफत) न करता 
धा। क्विसो एक राज्यका त होना हो उस राज्यकी बड़ी निर्वलता 
थी, जिससे कि उनके शत्रुओंकों लाभ पहुचता था | मुखलमानोंके 
राज़ तक भी हम वालिये कनोज, वालिये अज्ममोर आदिक उपा- 
धिधारी राजा खुनते हैं, इससे यही प्रतीत होता है कि वह राजे 
इन शहरोंके ऊपर अपना राज्य करते थे, शेप प्रदेश राजनैतिक 
भावसे नितान्त खतन्‍्त्र होता था। जिस समय शहाबुद्दीन गोरी 
देहलोकों जीतकर अपने एक दास कुतवुद्दीनक्री वहाका राज़ा 
दनाकर छोड़ गया, तो वास्तवमें फेचल देहलो शहरका ही 
राज्य घुसलमानोंके अधिकारपमें चल्य गया था, इसके साथ साथ 
यह जन थ्र्‌ ति थो कि देहलोका ईश्वर ऊगद्दीश्वरका रुतवा रखता 
हैं। मुसलमान हाकिमोंक्े कई वश, एदासे बाद दूसरा, भारत पर 
शासन फरते रहे ओर जय कसी कोई सेनिक वादशाहरीो देहलोके 
तग्दतसे उतारकर उसपर अधिकार कर लेता था ता चही शहशाह 
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कहलाने लगता था। तुगलक वशके समयमें इचन बतोता देहलो में 
आया था, उसने अपनी यात्रापत्रीमें ( सफरनामा ) में लिखा है 
कि देहली शहरसे कुछ मीलकी दूरीपर कोई बादशाहके शासनका 
नाम तक न जानता था। ऐली दशामे भारतक्ा एक्र इतिहास 
केसे हों सकता है ? जो पुछ्तकें साधारणतया भारतका 
इतिहास कह फर. विद्यार्थियोंको पढायी जाती हैं, वह भारत- 
चासियोंके जीवनसे किंचन्मात्र भो सम्बन्ध नहीं रखती हैं, ये 
केवल विदेशी लछोगोंके आक्रमण और शूरवीरताओंको कथारयें है, 
ओर जन सम्रहले उनका कोई सम्पर्क नहीं हैं। इन आक्रमणोंके 
अन्दर सदियों तक यदि लोगोंके जीवनका कोई चिन्ह मिलता 
है तो केवल इतना ही कि लोगोंको सदेव जान मालका 
भय बना रहता था ओर अशांति थी। ऐखशी अवस्यामे लोग अपने 
घरोंको त्यागकर दूर दूर देशोंको चछे गये और अपने देश और 
पूर्वजोंकोीं याद रफनेक्रे ठिये भिन्न भिन्न जातियाँ स्थाय्ित कीं। 
इसी प्रकार यही जातियोंका रिवाज उनकी एक दूसरेको सहाय- 
तामें लासदायक हुआ। हिन्दू ज्ञातिके अन्दर लाखों जातियोंका 
कायम हो जाना उस समयके इतिहासका द्यातक है ओर यही 
सदियोंके इतिहासकी एक कुझ्जी है । 

(७ ) भारतकों एक राजनेतिक संगठनमें छाकर एक राज्य 
चनानेचाला अकबर था। यदि हिन्दू भावसे उस समयके इति- 
हासका पाठ किया जाय तो अकचरका आचार कोई विशेष 
उच्च प्रतीत नहीं होता । उसने सारे सारतवर्पकी एक सगठनमें 
लानेकी चेष्टरा की। राजपूत जाति जो क्रि उस समय तक 
हिन्दओंफी रक्षक थी, उसकी विरोधी हों गयी । प्रताप उनका 
शिरोमणि नेता था, उसे अकवरके क्रममें आना उचित न जँचा 
भोर जीवन प्यंत्त चराबर अपनो जानको जोषिममें रखता दुआ, 
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सहस्त्रों कष्ट सहता हुआ, उसके सामने डटा रहा । सच्चे राज- 
पूत सब उसके साथ थे, यदि इन समप्त बातोंकों राज़नेतिक 
भावसे देखें तो चुद्धि चकित हो जाती है कि किस तरह एक 
अपठित पुरुष इतनी गूढ राजनीतिका जाननेवाला हो खंकता है। 
अकपरने घामिक ह पक्रो दूर करनेके छिये एक नया मत निकाछा 
ताकि हिन्दुओंके दिलोँसे घह घुणा दूर हो जावे, जोकि उनके 
हृदयर्में झुसलमानोंके प्रति उनके विजातीय आक्रमणकारी होनेके 
कारणसे थी । मुसलमानों त्रे छृतछोत करना कोई धार्मिक 
वात न थो। परच्तु यह एक राजनेतिक भाषा-उन हिन्दुर्ओोके 
प्रति अघहयोग था जोकि अपना धर्म त्याग कर दीन इसलाम 
को खोकार करके अपने भाइयों और जातिके शत्रु बन जाते थे। 
अलबेरूनीने अपनो विख्यात पुष्तक “इण्डिया” में जो उसने सन्‌ 
१००० ईस्वोपं छिखी थो, इन घृुणाके कारणोंको अच्छो तरह 
द्रशाया हैं, कि किस तरह हिन्दू लोग मुसलमानोंके अत्याचारोंसे 
दुखी होकर दूर दूर पहाडोंके अन्द्र भाग गये ओर इसी कारण 
वह उनकी छायासे भी घृणा करते थे | अक्बरने साथ साथ यह 
भो यत्न किया था कि वह हिन्दुओंकी माननीय पुष्तकोंकी 
प्रतिष्ठा करे और इसी भावसे उसने उनके अनुवाद कराये। 
चह चाहता था कि इस तरह विद्वान ओर शास्त्रवेत्ता हिन्दू डसके 
सहायक बने रहें। ज्ञिस चातने उसका शासन समप्त देश पर 
ट्ृह् किया वह उसका तरोका मालगुजारी था जिसे राज़ा* 


€ यद्यपि मुसलमान वादशाह ता वने , किन्तु प्रत्यक बादशाह हिन्द्र- 
गोरी उुद्धिमताका कायल था, यही कारण धा कि अस्वर ज॑से कट रात 
नीतिनने हिन्दुओको ऊँचे ऊँच पद सोपें, जिनमे टोडरमल, वीरवल तथा 
प्रसिद्ठ सर्कृत कवि पणिहतराज श्रोजपन्नाथ आदि सुझप थ। इे्वरने 
स्वानाविप ही एस जातिमें यह गुण भरा है । 
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टोडर्मलने जो कि “चुनिया” के रहनेवाले एक क्षत्री वशसे था, 
चलाया । टोडरमल अपने सामयमें एक प्रसिद्ध अथ्शासत्रज्ञ 
विद्वान हो गुजरा है। इससे पूव मुसलमान राज़ाओंके पास 
कोई बड़ी सेना नही होती थी और जब कभी डनको रुपयोंकी 
आवश्यकता होती थी, वह किसी अमीर राज्ञापर आक्रमण करके 
उससे सब घन लूट कर, या कर लगाकर ले लिया करते थे,- 
टोडरमलने करका एक नियमानुसार ढग निकाला। प्रत्येक 
ग्राममें नस्वरदार नियत किये, जोकि लगान इकट्ठा करके सरकारी 
कोषमें जमा कराते थें, उनको फी सेक्डा एकत्रित धनसे कुछ 
भाग मिला करता था। इस प्रकार राज़्कोपमें वापिक आय 
शुरू हुई ओर उससे एक नियत सेना रखनी आरभ हुई और इसी 
प्रकार अन्य अन्य राज-सेवक रखे गये । एक राजनेतिक प्रणालीके 
बँधनेसे एक राज्यकी नीच बनन्‍्ध गई। जहाँगीर भौर शाहजहाँके 
समय तक एक राज्य चलता रहा। औरगजेवने फिरले धार्मिक 
आधघात करने शुरू किये, जिससे हिन्दुओंके अन्दर वह धार्मिक 
जीवन पैदा हुआ जोकि महाराष्ट्‌ और पजाबमें पोलोटिकल ताकत 
बन गया | यही सिलसिला मालगुजारीका वना बनाया बृटिश 
कम्पनीके हाथ आगया, जिससे भारतकी विजय उनके लिये 
बड़ी खुगम हो गई। अंमग्रेजोंका पोलीटिकल शालन ओर भी 
दृढ़ हो गया, जब कि उन्होंने हर जगह अदालतें कायम कर दी- 
विदेशी व्यापारियोंको इस तरह भारतक्ा शासन लेते देख कर 
राजा छोंग घबरा गये, और सबसे पहले १७८० में उन्होंने 
एका करके अगरेजोंकों भारतसे निकालनेका प्रयल् किया। 
इस प्रयलममें नाना फरनवीस, हेद्र अली, निजञाम अछो, महाराज 
देहला शामिल थें--- 


(८) अगरेजी राज्यकी कामयावो रेलवेसे वहुत खुद्दढ़ हो 
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गई । सारे देशमे न केवचछ एक राज हो गया, प्रत्युत जिस रेलवे 
की सद्दायतासे राज्य स्वापित हुआ उसने वारबरदारों आसान 
कर दी और देशके अन्दर आना जाना जियादा होनेसे जातीय 
एकताका सम्बन्ध अधिक चढ़ता गया | इस कारण यह जरूरत हुई 
कि इस देशका एक इतिहास लिखा जावे। अब लोगोंका एक 
इतिहास (तवारीख ) हो ही नही सकता था, क्योंकि कमी 
जातीय ऐक्य इतना मजबूत नहुआ था कि उसे एक संस्था 
( 07एशशाहा ) कहा जावे। इस कारण खाभाविक हो लिखने 
के लिये केवल उन लोगोंक्े ज्त्तान्त लिख दिये गये जोकि चढ़कर 
आये और जिन्होंने भारतकी पोलिटिकल ताकत अपने हाथपें 
लेली । यह लोग भारतवासियोंसे इस प्रकार अलग रहे, जिस 
तरह पानीऊक्े ऊपर तेल तैरता है। इन दोनोंका आपसमें मिलाप 
नहीं, एकक्ाा हाल दूसरेका हाल नही कहा जा सकता। अँगरेज़ 
इतिहास लेखकोंने भो मुखलमान लेखकोंका ढग स्वीकार किया 
ओर उसी प्रकारसे इतिहास लिखना आरम्भ किया। 

सुखलूमान तथा पाश्चात्य ( यूरूपीय ) जातियोंने इतिहाससे 
भारकी भांतिले दाम लिये, जिससे कि लोगोंके अन्द्र जोश 
भरनेका काम लिया जावे -पृथ्वीराजके साथ # चन्दवरदाई 
कवि था। शिवाजीके साथ भूषण कचि था। इसी प्रकार मुसल- 
मान बादशाह अपने वृत्तान्त लिजनेके लिये भाद साथ रफणा 
करते थे, जोकि उनके गुण गाया करते थे। इन सबका भाव 
एक हो हैं, वह छोग भारतवासियोकों एक फ्थटवालक्ले समान 
समभते हैं, जो जड रूप हैं ओर ज्ञान रहित हैं ओर जिसका 








०“ उक्त दानों ही कवि वीररस$ प्रसिद्ध कवि थे आर योद्धा सी | चन्द्र- 
घरदाइ्वा पृथ्वीराज रापो एक वहा उच्च कोटिका वीररस पूर्णा सहाक्ाव्य 
है, भूषणव ग्रन्य 'नृपषण ग्रन्धावली नामसे समृहोत ह। 
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व्यक्ति भावसे कोई रूप नहीं | इतिहास केबल उन लोगोंका है जो 
उसे लाते लमाते ओर शासन करते हैं। जिस जिस समय हिन्दु- 
स्तानियोंक्रे मुकावलेमें उन्हें सफलता हुई, वहां उनके दिलमें 
उन्माद बैदा हुआ और जहा जरा कष्ट हुआ, बहा उनके प्रति घृणा 
और बेर भाव प्रगठ किये | 
गदरकी कहानिया अंगरेज बच्चोंकों पढ़ाई जाती हैं। में 
लण्डनमें एक घरमें रहता था, उसमें एक लडकी थी जो स्कूलमें 
पहने जाया करती थी | एक दिन वह आकर कहने रलूगी-भाइन्दे 
में तुम्हारे साथ न बोला करू'गी | मेंने पूछा क्‍यों ? कहने रूगी 
तुमने हमारे विरुद्ध गृद्र किया था। मेंने उत्तर दिया, मेरा तो 


उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। उसने कहा, तुम्हारे छोगोंने 
तो किया था। 








२१ आत्मबलिदान 
हक्षछ् 
सारतकी ख्रियोका इतिहास | 


भारतक्े इतिहासमें स्तथियोंका साक्षात्‌ भाग बहुत थोडा है। 
कही कही हमें द्ृष्टाउद् मिलते हैं कि स्लियोंने अपुक कार्य्यका 
बोर मेदानमें आकर अपने ऊपर लिया और डसे वडी शूरचीरतासे 
निभाया । राजपूत स्थ्रियां मर्दोका लछिवास पद्दनकर खड़ हाथमे 
लिये कई वार रणभूमिमें गई'। मरहरोंमें अहिलल्‍्या वाईका शासन 
काय्य और विपक्तिके समय लक्त्मी वाई रानी रांसीका। काम 
विशेष प्रशसनीय है | परन्तु साधारण तौरपर अन्य देशोंकी भांति 
भारतोय ज्लियोंकरा प्रभाव इतिहास और जनतापर अग्त्यक्ष रूपसे 
ही हुआ है। भारतकी छ्ल्ियोंने अपने दायित्त्वकों पूर्ण करनेमें 
कभी आया पीछा नहीं किया | 
इस देशमें यह भाव प्रवल रुपले रहा है कि पति पत्नी दोनों 
मिलकर एक हो सस्था हैं | कोई यज्ञ वा सरूकार बिना र्तीकी 
उपबितिके धम्म-काथ्य नहीं कहलाता । विवाह करने या अपने 
लिये चर दूढनेमें लड़कीके लिये माता पिताकी सहायता आवश्यक 
समम्दी गई है। परन्तु जेसें स्वयवर आदि दूसरे तरीकोंसे पता 
लगता है, क्वि वरके आखिरी पसद्‌ करनेमें लड़कीका विशेष भाग 
होता था। लेकिन जब एक वार विवाह हो गया तो जीवन पय्य॑न्त 
रूम्वन्ध दृढ़ हो गया ओर लडकीके लिये किली दूखरे पुरुपसे प्रेम 
भाव प्रकट करनेक्ती आज्ञा न रही। इसमें थोडासा अन्याय तो 
प्रतीत शेदा है, कि ज़र लड़कोंके लिये पुनविवाह करनेकी आज्ञा 
है तो लडकीक्े लिये क्‍यों रोक डाली जावे, परन्तु कुछ ऐसा 
प्रतीत होता है क्षि ईश्वरने स्वियोंको पतिबता अथांत्‌ एक ही से 
प्रेम करनेवालो बनाया हें। पुरुष वहुभाय्यत्व भावकों प्रकट 
करता है, एककों छोड दूसरेके साथ प्रेम कर लेता है। समव है 
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कि भर्दोंकी प्रकति विगड़कर ऐेली बन गई हो। मगर जिस 
अवस्यामें हम हैं, हम ऐसा देखते है, कि एक ही से प्रेम कोई 
चनाई हुई बात नही है। एक युवती कन्याकी प्रक्ृतिमें ही यह नहीं है 
कि वह एकके संग प्रेम करके फिर उसे मिलावट करके अपवित्र 
करें | भारतीय ख्री ज्सके साथ प्रेम करेगी, दिल और जान अपर्ण 
कर देगी ओर जब एक पुरुषक्े संग प्रेम किया तो फिर उससे 
चदलना वया, जीवन ओर मृत्यु उससे सगठित हो गई। बह 
प्रेम#दिलसे होता चाहिये उनका विवाह धार्मिक और शुद्ध होना 
चाहिये। इस समय जब कि पुरुष एक स्त्री सर जानेपर एक 
युवतीसे पुनः विवाह करना चाहता है, यह धर्मके उतना ही विरुद्ध 
है, ज्ञितनना कि एक विश्वचवा सत्रीकों एक युवकसे विवाह 
करना | कारण क्या, जिस प्रकार एक युवक अपनेसे उमरमें 
बहुत वडी विधवा स्रीसे विवाह करनेसे घबराता है, उच्छी प्रकार 
एक युत्रती एक चगोचुद्ध पल्लीरहित पुरुपले विवाह करनेमें 
प्रुणा करती है । लोगोंके लिये इस प्रकारकी शादो रुपया जायदाद 
वा जेवर देखकर भछे ही हो जावे | परन्तु न तो इसमें घर्म होता 
है और न पविन्नता आ सकती है। यदि रण्ड्वे पुरुष विवाह करने 
& थहां हम भारतीय धार्प ग्रन्थोंसे प्रेमफो परिभाषा जरा रूपप्ट कर 
देना चाहते है --भारतीय सदासे प्रेमफों वाद्य पद्ाव नही मानते, अर्थात 
जो चमड़े ओर रगको देख प्रेमसा प्रतीत होने लगता है, वह काम हैं, जो 
कि विपयजनित है, वासनापूर्ण होनेपर उसका कही पता भी नहीं 
लगता। हां प्रम ! ओफ ! उददत्नान्त प्रेम !! कितना सीठा शब्द है । 
इसफा सम्बन्ध मनुप्य हदयपे है, चाहे नोरस योख्पियन जो कि मस्तिप्फ 
को ही प्रधान मानते है, हमारी इस युक्तिफो अपने विज्ञान ( साइन्स ) की 
अपम्रिसते जलानेकी चेप्टा करें। फिन्तु हम बताये देते है कि जिस समय 
ससार हदयहीन हो जायगा उस दिन श्मशान घओर उसमे कोई प्ल्तर न 
रहगा । 
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की इच्छा रखते हों तो उन्हे अपने लिये कोई न कोई विधवा ही 
दुहनी चाहिये। हमको कहा जाता है कि सत्तीकी रिवाज बडी 
भयानक थी ओर वह जाति वा समाज किस तरहकी होलनाक 
होगी, जिसने इस रीतिको जारी क्रिया । यह उन लोगों की बातें 
हैं, जिन्होंने प्रम-सावक्ती पत्रित्रताकों अनुसव ही नहीं किया 
और जो इस शरीरकों ही सब कुछ समभते हैं। इसमें संदेह 
नहीं कि पिछले समयमें सतोकी रीतिका अनुचित व्यवहार 
किया जाता था। वह इस तरह कि एक विधवा स्त्रीको 
मजदूर किया जाता था क्लि चह अपने स्त पतिके साथ अपने 
आपको दाह करके स्ट॒त्यु प्राप्त करे, जब कि वह अपने जोवनको 
प्यार करती हुई जीवित रहना चाहती थी । यह अत्यन्त अत्याचार 
था, और नितान्त पतित सोसायटीमें हो सकता है। परन्तु वह 
सोसायटी निहायत हो पच्रित्र और उच्च है, जिसमें कि युवती स्त्री 
अपने पतिक्ले वियोगर्मे अपने आपको जीवित नहीं रख सकती | 
प्रत्येक रीति चाहे चह कितनी ही उच्च ओर पवित्र हो विगडनेका 
डर रखती है और उसका बुरा वर्ताव हो सकता हे | परन्तु इससे 
रीतिकी पविदज्नतापर दोप नहीं आ सकता। पतित पुरुष कई 
शादिया करते थे, ओर उनके मरनेपर उनके सम्बन्धो सब स्तियोंको 
खत पतिक्ले साथ जल मरनेके लिये विवश करते थे। ऐसी सछ्लि- 
योंकोीं जिन्दा जलाना, जिनके अदर प्रेमका अश मात्र भी नहीं है, 
परम घृणित मलुप्य वध है। इसी प्रकार हम गाथाओमे झुनते हैं 
कि जव एक युवक कोर युवती रूच्ो आपसमें प्रेम करते थे, तो 
उनका प्रेम, जीवन वया दझुत्यु पवर्यन्त छििर रहदा था | 
राजपूतानाक्लके एक राजाका सरदार गोविन्द राय था। उसकी 
रस्री उससे चहुत प्रेम किया करती थी | एक दिन वह रानीक्ते 
पास चेंठढी घी। या देखतो है कि कई मनुष्य म्टृतक शरीरकी 





& ७ 
अर्थीकों छे जा रहे हैं, उनके साथ ही एक युवती स्त्री रोती 
पीटती सिरपर धूल उडाती अपने नवयुवक्त पतिके साथ सती 
होनेकों जा रहो है। गोविन्द रायने देखकर आश्यय्यसे यह कहा 
कि यह स्त्री योंही इतना रोती है, इसका अपने पतिसे सच्या 
प्रेम नहीं हें। रानीने कहा, क्‍यों ओर क्या करें ? सती होने 
जाती है। वह बोला कि यदि इसके भन्दर सच्चा प्रेम हें तो यह 
जीवित केसे हैं ? रानीने यह वात अपने दिलमें रख ली । एक 
दिन जब राजा और उसके सरदार शिकारको गये थे तो एक 
सिपाहीने दौडते हुए आकर खबर दो कि गोविन्द रायको शेरने 
मार डाला। गोविन्द्र रायकी स्रीने खुना ओर खुनते ही प्राण 
त्याग दिये । जब गोविन्द्‌ रायकों इस बातका ज्ञान हुआ तो उसने 
भी जीवित रहना उचित न समभका ओर अपनो सरत्रोका अनुसरण 
किया । यह बात तो कदाचित्‌ दूरके समय की समभोी जावे। 
अभीका जिक्र है। भाई वालमुकुन्दने वी० ए० की परीक्षा दी थी 
कि उसका विधाह हुआ | नव-विवाहिताका नाम रामरखो था। 
दोनोंका आपसमें अगाध प्रेम था । एक वर्ष्के अद्र ही बालमुकुन्द 
एक सरकारी मुऊदमेपे पक्रड़ा गया। उस्र दिनसे लडकीने भी 
केदीका जीचन व्यतीत करना आरस्म कर दिया। जमीनपर सोती 
थो, गैले कपडे पहनती और इतना हो खाना खाती कि जीवन 
कायम रहे । देहलीके मुकदमेमें केचछ चादा मुआफ (4])7709७१) 
के चयानपर उसे फांसीकी सजा दी गई | चालमुकुदने इसपर अपने 
पत्रमें लिखा, कि मुझे भाई मतीदासकी आत्मा अपनी भोर बुलाती 
है। भाई मतीदासजीकों हुए कई शताब्दियां गुजर गई, भारेसे 
सिरसे लेकर पांवों तक इस नगरमे चिराये गये थे। जिस दिन 
यह खबर मिली कि वालमुकुन्दकी फॉँसी लटकाया गया, उसी 
दिन रामरखीने अपने प्राण दे दिये | यदि इस देशमें, ऐसी पतित 


कै ऐ्द्े 

अवस्थामें भी रामरखो जैसी देवियाँ पैदा हो सकती हें, तो प्राचीन 
समयको वातें हमे अधिक सस्मांत भावसे देखनी चाहियें। 

यह भाव स्वाभाविक हो था-ऐसे बृत्तान्त भी थे, जब कि 
पतिक्ले वश ओर नामकझों ससारमें स्थिर रखना जरुरी होता था | 
ऐसी अवष्यामें युवतो स्वलीकों सतीसे भी अधिक बलि देनी पड़ती 
थी। जो अत्याचागी और दुष्ट पुरुष नियोगके अदर व्यभिचार 
समम्धता हैं, उसका मस्तिप्क्त इतना गदा हो गया है, कि वह आएदयय 
स्त्रियोंकी पव्रिच्रताकों उसमे जगह नहीं दे सकता । बह युवती 
रुत्री पतिक्के नाममें अपने दिलूपर पत्थर रख लेती थी, अपने सतीत्व 
का भाव सी दो मिनिट्के लिये भ्ुल्ला देती थी, ताकि वह अपने 
पतिका चश स्थिर रख सक्े। सयोग करते समय उसका 
मन अपने विवाहित पतिक्नी ओर होना था न कि भोग विलासमें। 
उसको वास्तविक प्रसन्नता विपय भोग रसमे न होती थी, 
प्रत्युत इसमें कि वह इस क्रियासे अपते पतिक्रा नामलेचा पेंदा 
कर रही है। आज़क्लूक्े पतित ऐएटूपों तथा स्त्रियोंके लिये नियोग 
निस्सदेह उसो प्रकार पापक्के समान है ह्िस प्रकार सनी होना 
अत्यन्त घोर अत्याचार है । 

भारतकी लियों का इतिहास यदि हमे मदन करना हा तो हम 
इतिहासऊ्ले समाम कार्य क्षेत्र साथ अद्रक्की ओर एक दूसरी 
ल्हरकी नरझ ध्यान देनेसे कर सकते हैं। ऊपरको रलूहर एक 
कार्य्यकी है, जिसमें भाग लेनेवाले प्राय पुरुष ही हुए हैं| परन्तु 
इस लहरकों पेश करनेचाली स्त्रियां हुई हैं। ज्ञितकी कथाज्ों ओर 
झोर नावोंमे एक दूसरा गहरा इतिहाल दिखाई देता है। इस 
हट टिहास्क्ते लर चहन लुच्तात्तर्ू चणन करनका दावश्यक्ष्ता नहा 
हूं परन्तु समय सम्तय वी छिब्रयोक्ते ्षीयन, झादश भार विद्यारोंमें 
उस्र समयदे दृतिहाखका मल पाया जाता है | उपनिपदोक्े समय 
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की स्त्रियाँ ऐसी हैं, कि वे जोवन-मुक्त राजा जनकसे भो अधिक 
आदश रखती हैं। बाज टसित्रयां ऐसी हैं जो अपने आदर्णको 
रखती हुई सोसायटीको जीवित रणखती और चलाती हैं। यह 
जनश्र ति है कि इस सलारमे वबहचा लोग पापी होते हैं और यह 
लोक केवल थोड़े घर्मात्माओके आश्रयपर ध्थिर हैं। वह अपने 
जीवनको बीज रूप व्यतीत करते हैं, इन तमाम घटनाओंके अन्द्र 
भारतकी स्त्रियोका विशेष भाग रहा है। इस पुस्तकें समय 
समयकी छिल्रियोंके आदर्श दिखाकर यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की 
गई है, कि भारतवपके इतिहासमें स्त्रियोंका क्‍या रुथान था । 
इस देशका नाम राजा भरतसे हुआ है। राजा भरतकी 
उच्चता एक अद्वितीय स्रीके कारणसे है जो कि राजा मरतकी 
माता थी। शकुन्तलाकी कवि कालिदासने अमर कर दिया है ! 
शकुन्तला एक ऋषिकी कन्या थी ओर बनमे रहती थी। जब 
चद्द अपने पूर्ण यौवनमें थी तो एक दिव राजा दुष्यन्त शिकार 
खेलते हुए उधर जा निकले । ऋषि-भाश्रम फ्लद्ार वृक्षोसे 
खुसज्जित था। राजा उसे खुन्दर ओर रमणीक समम कर अन्द्‌र 
चले गये। अन्द्रसे शकुन्तला निकली। राज्ञा उसे देख कर 
मोहित हो गये और उससे विवाहकी याचना की | शकुन्तलां भी 
योवन सम्पन्न राज़ाकों देख कर दविवाहपर राजी हो गई। वहां 
थोंडी देर रह कर राजा दुष्यन्‍्त छोट गया। जब कऋ्रपि आाये 
तब शकुन्तलाने सव समाचार खुनाया। ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। 
इस विवाहसे राजा भरत पैदा हुआ। उसने उसो ऋषि आश्रममें 
रह कर वाल्यावस्या गुजारी। बडा होनेपर शकुन्तछा उसे 
लेकर राजा दुष्यन्तकी राजघानीकी ओर रवाना हुई। दुष्यन्तके 
द्रवारमें जाकर उसने राजासे कहा कि है राजन! यह आपका 
पुत्र अव युवावस्थाको धाप्त हो गया है, इसे सभालिये और अपना 
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चारिस वबनाइये। राजा टुष्यन्त वोला,-न में तुमको पहचानता हू 
ओर न इसे ज्ञानता ह । शक्ुन्‍्तलाको आंख--इस उत्तरकों खुन 
कर क्रोघले रक्तपूर्ण हो गई । उसने सरु्मरण कराया, कि तुम 
चनमें ऋषि ज्लाश्रमपर गये थे आर सुरूसे प्रण किया था। 
राजा बोला, मुन्‍्ते कुछ रूमरण नही । शकझ्ुन्तलाने क्रोध भरी बातें 
करते हुए कहा कि है राजन ! तुम पाप करते हो। क्षत्रो होकर 
इतने पतित हो गये हो !! चह वापस छलोटने लगी, कि इतनेमें 
एक जावाज आई, कि शकह्लुन्तक्ा सच्ची है| हे राजन ! तू इसे प्रहण 
कर। राजा उठा और डसे अपने गलेसे लगा लिया। शक्रुन्तलासे 
ऊहने लगा कि मैंने ज्ञान दूछकर ऐसा किया है, यदि में ऐसे 
ही तुमको रख लेता तो यह छोग दिलमें न माठम क्‍या क्‍या 
खपारू करते। अब इन सबने देख लिया है ओर साक्षो दी है। 
अय तुम मेरी थ्राणेश्वरी हो ओर भारत राज्यकी गद्दीकी 
स्वामिनदी हो । 
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सावित्रीका पातित्रत धर्म दृष्टान्त रुप है। पातिब्रतकी बडी 
महिसा कही गई है। महामसारतमें एक योगीकी कथा आती है, 
कि चह एऊ बृक्षके नीचे खड़ा था | ऊपरसे एक पक्षीने उसपर 
बीट कर दी । योगीने क्रोश्वले ऊपरकी ओर द्वप्टि डालो। उसकी 
आंखोंका तेज इतना था कि वह पक्षी जलकर नीचेआ पडा। 
वही योगी एक ग्राममें सिक्षाके लिये किसी ग्रुहस्पक्रे घरपर गया। 
ग्ृहपतल्ली अपने बीमार पतिकी सेवा कर रही थी। भिश्षा लानेमें 
उसे जप देर हो गई। जब वह आई तो योगी क्रोध भरी 
आँखोंसे उसकी ओर देखने गा | सतो बोली “महाराज ! यहां 
कोई चीलछ कौधे नही हैं, जो जल जायँगे।” सखाविन्नी सबसे वडी 
है । युधिष्टिरसे मारकण्डेय ऋषिसे प्रश्ष किया, कि सगवान्‌ ! क्‍या 
द्रौपदीके अतिरिक्त कोई और भी ख््री हुई है, जिसमें पातितश्त धर्म 
ऐसे प्रचछ रूपमें पाया जाता हो। ऋपषिने उत्तर दिया, हां वह 
सावित्री हुई है। उसका चृत्तान्त इस प्रकार है। मद्रास देशका 
एक राजा अश्वयपति नाम हो गुजरा है। साचित्री उसकी पुत्री थी। 
वह परम रूपवती थी । जब युवावस्थाकों प्राप्त हुई तो राजा डसे 
संग लेकर चरकी ताजाशमें निकला | फिरते फिरते एक बनमें 
पहुँचा। बनोंमें राज़ा तपस्या करनेके लिये रहा करते थे 
ओर इसी निमित्त वहां एक देवब्रव सेन नामी राजा रहता था। 
राजाने उसकी कुटिंगे पास जाकर अपना रथ खडा किया। 
उसके छडके सत्यवानकों देखकर सावित्रोने उसे अपना घर 
वरण कर लिया। दहां निश्चय करके घरकों लौट आये। 
राजाने ज्योतिषियोंकों बुछाकर उस लडकेकी वात पूछी। 
«  ज्योतिपियोंने कहा--“राज़न्‌! और तो सब कुछ ठीक है परन्तु 
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बर एक सालके अन्दर मर जायर्ग !” बाप साविन्नीको समभाने 
लगा कि चह अपना खंकल्प बदल दे। सावित्री बोली, चस 
एकबार जिससे प्रेप कर लिया फिर बदलना केसा। वियाह 
हो गया। खाविन्नी बनमें जाकर कुथ्याके अन्दर रहने लूंगी। 
सत्यवान्‌ लकड़ी लानेके लिये बनमें जाया करता था। सावित्री 
वरावर लित्य प्रति दिन गिता करती थी। जब समय पूरा हो 
गया और सत्यवान्‌ बाहर जाने लगा तो सावित्री भी खंग जानेके 
लिये तैयार हो गई। बनमें सत्यवान्‌ उससे कद्दने गा कि मेरा 
सिर दद्‌ करता है। वह उसे लेकर बेठ गई। उसका घलिर अपनी 
गोदीमें रख लिया | वह म्रच्छित होने लगा और म्त्युको प्राप्त हो 
गया। यमके दूत आगे फ्ि उसे ले जायें, पर वे साविन्नीका तप 
देखकर डर गये। आगे बढनेका उन्हें साहस न हुआ | थे वापस 
चले गये और यप्रराजसे जाकर बोले कि वह सखावितन्रीके पास 
नहीं जा सकते थें। यमराज आप आये | उनको भी साहस न 
हुआ कि पास जा सके । दूरसे सावित्रीको समराया कि तेरा 
पति अब मर चक्का है, उसका समय गशुज्नर गया है, उसे छोड 

देना उचित है। सावित्रीने छोड़ दिया | यमराज उसे छेकर चल 
पढे। सावित्रो साथ ही चछ पडी । यमराज घबरा गये और 

उसे फिए समक्याना शुरू किया क्रि वापस जाओ। जो कुछ 

मागना हो भाग लो। साविक्ती वर मागतो रही परततु साथ न 

छोडा। यमराजने कहा, तुम क्यों पीछे आती हो, क्या लाम है १ 

साविन्नी बोली, में सत्यवानकों छोड़कर किघर जाऊँगी। स्त्री 

अरद्धांडिनी होती है, पतिसे किस प्रकार प्रथक्‌ हो खकती है! 

एस प्रकार चह्टुत प्रश्नोत्तर हुए और यमराज अत्यन्त प्रसन्न हुए 

जोर सत्यवानको साविन्नोफे हवाले कर दिया। साविन्नीका 

पातिबत सबसे बडा है। 
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महाभारतफऊे शान्ति पर्चयमें लिखा है कि महाराज युधिष्टिर भीष्म 
पितामहसे पूछते हैं कि महाराज ग्रहस्थाश्रमका काम न छोड कर 
किसने अबतक मोक्ष प्राप्त की है। उसका बृतान्त मुभे कहिये। 
भीष्म उत्तर देते हैं, कि प्राचीन समयमें विदेह सुक्त जनक नाम का 
एक मिथलाका राजा था। वह बेदन ओर त्रह्म-वरिद्याका ज्ञात। था। 
यद्यपि वह राज़-कार्य्यमें प्रदत्त रहता था, तथापि बह पूर्ण चेरागी 
था। इन्द्रिय दूमन करके वह इस लोकमें शाखन करता था | उस 
सत्ययुगके समयमें झछुलसा नामकी एक सन्यासिन रूत्री योगकी 
कुल क्रियायें तथा साधन पूर्ण करके ससारमे विचरती थी। 
डसने कतिप्य सहात्माओंसे राजा जनककी प्रशसा खुनी थी और 
डसको परीक्षा करनेके निमित्त राजा ज़नकले मिलनेकी उसे 
बड़ी आकाक्षा थी। अत. उसने संन्यासीके चसरूत्र उतार 
दिये और परम खुन्दरी रमणीका रूप धारण किया ओर 
जनकपुरीकी चल पड़ी तथा राजा जनकके दर्वारमें आकर 
उपस्थित हुई। राजाने उसे कोमलबदनसा खुन्द्रों जानकर प्रश्न 
किया कि तू कौन है, किसकी है? और कहासे आई है! 
जनकने उसका आदर सत्कार किया, चरण धोकर उसे अत्यन्त 
सखादिएट भोजन दिया। जनकके आतिथ्य सत्कारसे प्रसन्न हो, 
उसने जनककी परीक्षा लेनी चाही कि वह किस तरह राजकार्य्यमे 
निमम्न बैरागी हो खकता है । महाराज जनक बोछे “ऐ पूज्या देवी ! 
तू क्‍या क्रीडा करती है? किसको है ? कहासे आई है ओर 
यहांसे किधरकों जायेगी ? बिना प्रशक्ष किये किसीका दूसरेकी 
विद्या जाति तथा भायुका ज्ञान नही हो सकता। खुन, में राजमदसे 
विमुक्त हू, में तुकूसे वेराग्यके विषयपर वार्तालाभ करना चाहता 
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ह'। कोई और मनुष्य नही जो इस विपय पर तुझसे प्रश्नोत्तर 
कर सके। में परम दुद्धिमान पचशाखाका शिष्य ह'। वे 
पराशर वंशके सत्यास्री थे। मेरे सब सलस्‍न्‍्देह उन्होंने दूर कर 
दिये। में योग और साख्यमे पारगत हू ओर सोक्षके साधनों 
तथा कम उपासना ज्ञानसले अवगत हू'। महांराज पचशाखाने वर्षा 
मतुर्में शास्त्र रीति अछुसार चार पालतक मेरे गृहपर विश्राम 
किया। उस खाख्य शास्त्र वेत्ताने सुर योग विद्याकी शिक्षा दी, 
परन्तु राज्य-त्यागक्की आज्ञा नहीं दी। मोक्षक्के लिये निष्काम 
कर्म करना लिखा है। ज्ानसे मोक्षक्ी प्राप्ति होती है। योगसे 
ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञानसे ही खुख दु.खसे सुछि होती है । 
मुझ वही ज्ञान मिला है। इस खांसारिक जीवनसे घुके किसी 
प्रकारका सस्वन्ध नहीं। जिस तरह गीली जमीनसे बोया हुआ 
दाना जम पडता है. डसी प्रकार मनुप्यके कर्मकी उल्त्ति है। 
भूने हुए बीजसे वश्षक्षी उत्पत्ति नही हो सकती, इसी प्रकार जानके 
पंदा होने पर जन्मक्ता भेद छिप जाता है। ज्ञानसे इन्द्रियोंक्रे 
विपयमें मेरा प्रेप नही रहा । ते सुरूसे अपनी रूच्रीक्के लिये विशेष 
प्रेण है और न शत्र्के लिये बेर साठ है। में दोनोंसे प्रथक ह । 
इपा 6 पएसे रहित हू । मेरी इृशण्टिमिं वह दोनों पुरप एक जेसे हें, 
जिनमेंसे एक तो मेरी दाहिनी सुजामें चइनका लेप करता है और 
दूसग दाइ भुज्ञाको आघात करता है। मुझे मिट्टीका ढेला ओर 
गक्की ई टे एक सम्गन प्रतीत होती हैं--मै हर प्रक्वारके राग- 
हे एले रहित हू . यद्यपि गाज्य-काय्य कर्ता ह । इसी कारण सुम्दे 
साधु जनोंपर विशेषता है। यदि मनुष्य घरमे रहकर यम नियमछा 
स्राधन करे तो वह सनन्‍्यासीकझ्षे दरावर है। यदि खन्यासीऊफे 
मनमे दृच्छा, हे प, सान, प्रमाइ और राग मौज़द है तो चह गसुहस्य 
६, भगर किमरीने मोक्ष प्राप्त किया तो चह साधु हो गया-मोश् 
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न तखड में है न राजश्टडूमें, न दरिद्रतार्में ही है और न सम्पत्ति 
में । फेवचलछ साधुओंको क्या मोक्ष मिले ओर राज्ञाओंकों न मिले 
राजा होते हुए भो मनुष्य अपने आदर्शको साफ रण सकता है | 
गेरुवे वस्त्र, सिर मु'डवाना, कमण्डल हाथमें रखना, चाह्य चिन्ह 
हैं--यह मोक्षके साथन नहीं हैं। इनके दोनेपर भी मोक्षत्ने लिये 


छानकी आवश्यकता रहती है, इस कारण ये समस्त अनावश्यक 


हैं। यद्यपि वाह्य द्टिसे मैं धर्म, कर्म, धन, ऐश्वय्य तथा ग्रहस्थके 
काय्य को करता रहता ह॑' ओर छोग इनको वन्धनका साधन सम- 
भते हें, परन्तु में ने घेराग्य की खड़ ते राज्य दोलतके वन्ध्नकों काट 
दिया है (? 

फिर जनकने उससे अपने प्रश्न किये | तू किसके इशारेसे 
मेरे दिलमें दाबिल हुई है? अगर तू मेरे गोत्र को है तो दूसरी 
बुराई पेदा होती है। अगर तेरा पति जीवित है तो और बुराई 
है, तू मुझकों सुपश मत कर। जो कुछ तूने कहा है। वह हानि 
पेंदा करनेवाला है। तेरे मनकी शान्ति ज्ञाती रहेगी। अपना वड॒प्पन 
दिखलानेकी इच्छासे तुकमें बड़ी ओरतोंके चिन्ह आ गये। विज- 
यकी इच्छा रखती हुई,न फेचल मुकको, परन्तु इस सकल ब्राह्मण 
मण्डलीको परास्त करनेका संकल्प करके तू आई है। तू अपनी 
इच्छासे यहां आई हैं या किसी राजाकी भेजी हुई है ? तेरे 
लिये उच्चित नहीं कि अपना मनोरथ मुभसे छिपाये। तू मुझे 
चता कि तू जन्मसे कोन हें ? तेरी विद्या और खभाव कैसा है ? 
ओर इस राजगृहमें आनेका फक़्या कारण है? यद्यपि राजाने 
अनुचित और अन्द चचन कहे ? तथापि खुलभाका मन किंचि- 
त्मात्न भी विपादको प्राप्त न हुआ। राजाने जब वात समाप्तकी 
तब खुलभाने अत्यन्त सुन्दर रूपसे उत्तर दिये। पहिले तो उसने 
चतलाया, कि वाणी किस प्रकार होनी चाहिये। उसमें किस 
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प्रकार शब्दोंका प्रयोग करता चाहिये और चाणीके अन्दर और 
कौन कौन गुण होने चाहिये। इतना कहकर वह राजासे इस 
प्रकार चोली,--"है राज़न्‌! मनकों एकाम्र करके मेरे चचन खुन। 
तूने पूछा कि में कौन हु ? किसकी हू' ओर कहांसे आई ह' सो 
उनका उत्तर खुन। जिस प्रकार लाल रकड्ी घरल और जल- 
विन्दु पररुपर मिलकर स्थिर है, उसी प्रकार समस्त देहघधारी 
जीवोंका अस्तिन्च विद्यमान है। शत्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध इत्यादि 
इल्ट्रिया अपने अपने कम रुपसे भिन्न सिन्न हैं, परच काएके समान 
मिलकर कायम है। यह भी ज्ञात है क्षि उनसे कोई नहीं पूछता 
क्ितू कोन हैं। इनमेंसे किलीकों अपना वा दूखरेका ज्ञान नही 
है। आँख अपने आपको नहीं देश सकती | कान अपने आपको 
नहीं खुन सकता ओर नेत्र दूसरी इन्ठरियोंका काम नहीं दे सकते। 
यदि यह वाह्य मिलकर रहें ता भो वह अपने आपको नहीं पह- 
घान सकते। जिस तरह गदे ओर पानी एक दूसरेके सग 
रहकर भी एक दुखरेकों नहीं पहचान सकते | अपना कत्तंत्य 
पालनके लिये उन्हें किसी और चछ्तुकी जरूरत है। द्वष्टिकि लिये 
आँदब, शकल और रोशनीकी जरूरत है। इन्द्रियोंके भोतर मन 
एक अलग है ज्ञि्षका कमे भिन्न है। इसकी सहायतासे यह 
ज्ञान होता है कि कौन जीवित है और कोन घझुत है। पाच कर्म 
एल्द्रिया, पाँच ज्ञान इन्दियाँ, ग्यारहवां मन, वारहवीं बुद्धि हैं, जिस 
समय किसी विद्यमान वस्तुक़े विपयमें सन्देह पैदा हाता है। घुद्धि 
आवार फेसला देती है । 
इससे जीवधारियोंमे कमी वेशीके लिहाजकों अनुभव करनेकी 
धशक्ति रहती है। छोदहवा तत्व आश/ है । चासना ६७ अखत् 
₹। इसमें तमाम न्रृष्टि वँधी हुई है। सोलहवा अविद्या है, प्रति 
घ्यक्ति दा शोर निकान्त हैं । छुख दु ख, ज़रा, सत्य, लाभ, हानि, 
८ 
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यह मिलकर १६ असूल हैं, इनकों 6द कद्दते हैं। २० काल 
हैं, ५ भूत भाव, प्रभाव सवको २७ बनाते हैं। विधि, शुक्र 
चल ४ और मिलकर ३० हुए, जिसमें यह तीस रहते हैं, वह 
शरीर है। कई एक छोग कहते हैं कि अतव्यक्त प्रकृति इनका 
कारण है । कणाद ऋषि परमाणुकों कारण मानते हैं। चाहे 
उत्पत्ति रूप चाहे अनुत्पत्ति रूप, प्रकति इसका कारण हो चाहे 
पुरुष वा प्रकृति इसका कारण हो, या चार पुरुष उसकी माया 
जीव और उनकी अविद्या कारण हो-जो अध्यात्मसे परिशित हैं, 
प्रक्तिकों उपादान कारण मानते हैं। प्रकृति जो पहले अनजान 
अवस्थामे थी, इन सिद्धान्तोंमें पेदा होती है। राजन! तू, से 
ओर समछ्त जीवधारी इसी प्रऊुतिसे पैदा द्ोते हैं, और ओर 
हालतें बीज और रुधिरके मिलापसे पैदा दोती हैं। वीजसे 
कलल, कलछलसे चुदवुद्‌ चुद्चुद्से २० से अग उसी 
अवस्थासे चाठछ ओर नाखन निकलते हैं। ६ मासमें जोीवधारी 
पेदा होता है। उसे छड़का या लडकी कहते हैं। वाट्यसे 
योवन उससे फिर घुढापा-तत्व जो शरीरके अन्द्र क्षण क्षणमे 
बदलते रहते हैं। उनका वचदलना किप्तोकों प्रतीत नहीं द्वोता | 
परमाणुकी उत्पत्ति, उसकी तब्दीली और मीतका ज्ञान किसीको 
नहीं--जेखें कोई जलतें हुए. चिरागकी लूकों नही ज्ञान सकता। 
जब सबके शपरका यह हाल है कि क्षण क्षण परिवतेनशाली है 
तो कोन कह सकता है, कौन कहासें आया, कहासे नहों आया 
या यह कौन है या किसका नही है ओर कहासे पेदा होता है। 
जानद्ार और उसके शरीरमें क्या सम्बन्ध है, जिस प्रकार 
चुम्बकर्में छोहेसे लगनेकी शक्ति है या दो लकड़ियोंके रगडनेसे 
आग पैदा होती है, इसी तरह इन तत्वोंके मिलनेसे जीव पैदा होते 
है--तृ अपने शरीरमें, अपने ही शरीरमें दीखता है। अपनी आत्मा- 
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को अपनी आत्मामे देखता है, क्या तू अपनी आत्मा और शरीरको 
दूसरोंकी आत्मा और शरीरमें नहों देखता ? यदि यह सत्य है कि 
तू आत्मवत्‌ दूसरोंको देखता है, तो झुभूसे क्यों पूछता है कि तू 
कौन है ? कहां ते आई है ? अगर यह सत्य है, कि तू छीत जानसे 
मुक्त हो गया है, जिसे गलतीले लोग मेरा तेरा कहते हैं, तो प्रश्न 
करनेकी क्या आवश्यकृता है, क्िि तू कौन है, और कहांले आई 
हे। इस राज़ामें सुक्तिके कौनसे चिह हैं ज्ञो दूसरोंकी तरह मित्र, 
श्र ओर उद्ालीनका सा वर्ताव करता है। उस मनुणष्यमें मोश्षक्रे 
कानसे चिह हैं, जो झुन्द्र, चलवान्‌ ओर निबेलकों एक समान 
नहीं देखता। तेरे मन्त्रियों तवा अन्य अधिकारी वर्गकों 
चाहिये, कि तेरे मनसे इस देहसुक्त होनेके भावको निकाल 
दे'। तेरा हाल उस चीमारका सा हे जो हर प्रकारके खाद्य 
पदार्थोमे अपनी नि:सड़त्ता ढेढ़ता है। मोक्षक्री व्याख्या तृ छुकूसे 
खुन। में वन्‍्धनक्ते वारीक सम्बन्धोंकी चार काम ( नींद, भोग, 
भोजन, बेप ) में विसकक करती हूं। तू मोक्षका अधिकारी होनेपर 
भी इनमें फैसा हुआ है, जो पुरुष ससारमें राज करता है, ज़रर 
घह एक ही होगा, उसको हठात्‌ एक ही महरूमें रहना होगा। 
डस महलरूमें उसके लिये एक खाट ही नियत होगी | डसका आधा 
हिस्सा उसे भारय्याक्षे लिये छोड़ना पड़ता है। इससे प्रवीत 
होता है कि राज़ाका नियत साग क्ितता धोडा है--यही हाल 
भोगोंका है। यही अवष्या झन्न और वस््रकी है । हर चीजक्ले विशेष 
भागसे चे गठित है। राज्ञा दूसरोंका मुहताज है। खुलह ओर 
लडाइके मामलोंमे खतनन्‍्त्र है। मन्नत्रियोंसे सम्मति लेनेमें उसे 
फ्या खतन्‍्द्रता है, जब हुक्म देता है वह स्व॒तन्त्र है। दूसरे 
क्षणमें वह स्वय मुहताज्ञ हो ज्ञाता है सोनेक्ती इच्छा है, वह भगनी 
रच्छा झनुसार सो नहीं सकता, ज्ञिनकों इससे काम गहता 
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है. उसकी खाहिशका मुकावला करते हैं, नहाना, सोना, पीना, 
खाना, यज्ञ करना आदि सब कामोंमें राजा दूसरेका मुहताज है। 
दान देनेसे डरता है, कि खज़ाना खाली हो जायगा | 
दुशमनीका डर रहता है। बुद्धिमान, शरबीर, धनी साथ 
होनेसे राजा उनसे डरने छग जाता है। जब भयका कोई कारण 
नहीं, अगर मुदक विनष्ठ हो जाबे, शहरमे आग लग जावे, राजाको 
दूसरेकी तरह डर रहता है, उसे हादि क दुःखसे भी छुटकारा 
नही होता, उसे सिर ददू और दूसरी बीमाग्यां प्रायः हो जाया 
करती हैं। उसको रातको चिन्तासे नींद नहीं आया करती | 
एसी अवसष्वामें कौन है जो राजा होना रवीकार करेगा, कौन हें 
जो राज्य पाकर शान्त रहता हो ? हां, तू इस राजकों अपना 
समभता है, इस को अपना सममभता है। फौज, 
खज़ाना, मशीनोंकी अपना समभता है। मित्र, मन्त्री, राजधानी, 
सूबा, दर॒ड देना, कोष यह सात राजके अड्ड है--जो एक दुसरेके 
आश्रित हैं। जेसे बहुतसी छकडिया एक दूसरेके सहारे स्थिर रहती 
हैं। कोन इनमेंसे विशेष समझी जा सकती हैं? जो राजा परिश्रमी 
और पुरुषा्थी है, वद्द प्रजासे दूशास लेकर तृप्त रहता है। दूसरे 
राजा उससे भी कम लेते हैं | यदि तूने बन्‍्धन तोड़ दिये हैं, और 
उनसे विमुक्त है, तो मैं पूछती ह, कि तूने राज्यके व्यसनोंसे क्यों 
सम्बन्ध रखा है ? ऐ मिथिला नरेश ! तू क्या कद्द सकता है कि 
मेंने दूसरोंके शरोरसे सम्बन्ध पैदा किया है, जब कि मुझे स्वयम्‌ 
उस शरीरसे सम्बन्ध नही | तू मुझे कोई दोप नही लगा सकता । 
क्योकि मेंने जात-पातमें गडबड पैदा कर दो है। यदि तूने 
सचमुच मोक्ष प्राप्त कर .ली है तो मेरी बुद्धि द्वारा तेरे अन्द्र 
प्रवेश करना क्‍या दोप पैदा कर सकता है ? याद लोग नित्य 
निञ्ञन स्थानोंमे रहते हैं, मेने क्या हानि की, यदि बुद्धि हारा 
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तेरे शरीरमें दाखिल हुई। जो असली ज्ञानसे शून्य है--में तेरे 
शरीर बिना ज्ञान इस तरह उपपछ्थित हुई हूं, जेसे जलकी बूंद 
कमलऊके पत्तेपर ठहरती है और पत्ता भींगता नही, इसके विपरीत 
यदि तुझे छुतका खयाल है तो कैसे विश्वास हो कि तेरा दिल 
विषय भागसे हटा हुआ है। मोक्ष कठिन चीज है, तुरूकों 
प्राप्त नहीं हुई । जो शरीरकों हो आत्मा समझते हैं ; वह अज्ञानी 
हैं। मेरा शरोर तेरे शरीरसे सिन्न है परन्तु आत्म भिन्न नहीं है । 
प्याला हाथमें है, प्यालेमें दूध है, दूधमें मक्खी है, यद्यपि सब 
एक दूसरेके साथ है, तथापि एक दूसरेसे भिन्न भिन्न हैं। में 
तेरी तरह शुद्ध पवित्र वशसे नही हँ। राजर्षि वृद्धमान्‌ नामका 
हुआ है, में उसके वशसे हो। मेरा नाम खुलभा है। उस वशमें पेदा 
होनेसे खयाल हुआ कि मेरे योग्य कोई पति नही। मुर्े मोक्षकी 
शिक्षा दी गई। में ससारमें रहती हु' । वेरागिनी हूं, मुरूमें कपट 
नहीं, में अपनों प्रतिज्षामें हृढ़ ह', विना सोचे समभ्ठे कोई वात 
नहीं करती, में देखने आई थी कि तुम्े मोक्ष हो गई है वा नहीं, 
इस भावसे नहीं कि मेरी प्रश्सा और मान हो ओर तेरा अपयश। 
ज्ञिस प्रकार एक सनन्‍्यासी एक रातके लिये एक स्थानपर रहता 


है, इसी तरह तेरे शहरमें एक रात रहकर कल यहाँसे कूच 
कर जाऊगा | 
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कि अलीफिललीय-न- अविन किन 


कर ए््े 
विदुला । 


कष्णने युद्ध करनेसे पदले एक दफा स्वय कौरचोके पास 
जाना चाहा। उनको युधिप्ठिरने कहा कि वहाँ जानेसे कुछ छाभ 
नहीं, दुर्योधन कभी आपका कहा न मानेगा। कृष्ण बोले-में 
सब हांल. जानता ह', मुझे समस्त सखार भी मिलकर सदमा 
नहीं पहुचा सकता। में क्रोधमें होऊँगा तो सबको नष्ट कर 
दूगा। मेरा जाना व्यर्थ न होगा, मेरे जानेसे नित्यका कछक तो 
डुर्योधनके ऊपर रहेगा भगवान्‌ गये । जाकर द्रवारमें बेटे, भीष्म 
द्रोणाचार्य्यादिक सब वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, राजन! में 
इस सांवसे आया हूँ कि जन-विध्यंसकी नौबत न आाये। 
दूसरोंकोी दु.्री देखकर खुखी होना अच्छा नहीं। आप अपने 
पुत्नोंकी समकायें, में पाएडबॉकों सममता लूगा। उनके साथ 
मुहब्बत करनेसे सबका भला है। इस समय सेंकडो हजारों 
राजे उनके साथ हैं। एकसे एक बढ़कर शर योद्धा उनके लिये 
लडनेको प्रस्तुत हैं। युधिप्टिरने धर्मकी बातें कहकर सबको रोक 
रखा है। आप भी खुलहके लिये तैयार हो जाइये । आप जानते हैं 
कि युधिप्टिरका व्यवहार आप वा आपके वच्चोंके साथ कैसा है ? 
उनका राज्य छीना गया, द्रौपदीका अपमान किया गया, वह वन 
वन दु.ख उठाते फिरे, फिर भी धर्म-पथसे नही हटे। आप भी 
धर्मका खयाल करके ऐसा काम करें, जिससे कि यह कुल नाश 
न होने पाये । 

सबने इन वचनोंकों पसनन्‍्द्‌ किया और उसके समर्थनमें 
किस्से कद्दानियाँ खुना, घतराष्ट्रको धर्मपर चलनेकी प्रेरणा की | 
घृतराए, चोले, में भी यही चाहता हे, मगर क्‍या करू, मेरा कुछ 
चश नहीं है, दुर्योधन किसी तरहसे नहीं मानता । जितना सभव 
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धा यत्न किया गया। छहष्णने सारा द्वत्ताल्त कुन्तीको जा छुनाया, 
भोर पूछते लगे कि अब तेरी क्‍या सस्मति है ? कुन्ती बोली, युध्रि- 
प्ले जाकर कहो, तुम्हारा धम्म॑ अब घट रहा है। तुम शायद्‌ 
धम्मेक्ते उलटे अर्थ समझते हो। चेदर्मे ऐसे धम्मेक्ी महिमा नहीं 
है। धम्म वहाँ रहता है जहाँ चुद्धि और ज्ञानले काम लिया जाता 
है। क्षत्रियोंकों चाहिये, कि वह अपने भुज-चलूपर भरोसा रखें। 
में विदुलाका किस्सा तुमको छुनाती हो । सुधिष्टिरकों जाकर 
झछुना दो । वह किस्सा इस प्रकार हे.--विदुलाका जन्म क्षत्रियों- 
के शाध्वत वशमें हुआ, उस कुलक्ले क्षत्रियोंका प्रण था कि सिर 
जाये दो जाये पर रणभूमिले विना शत्र -विजय किग्रे न आवदेंगे। 
विदुलामें अपने कुलके सब ग्रुण, उत्साह, वीरता आदि कृट कट 
कर भरे थे । उसको शादी झुवोंर राजाऊ़े साथ हुई जो मारवाड़्से 
दक्षिणकी ओर राज्यका खामी था। उसके मर जानेके पश्चात्‌ 
उसका पुत्र संजय नामका गद्दोपर बेठा । यह उत्साह होन, अदप 
बुद्धि आर राज़नीनिसे अनभिन्न था | सिन्धज्के राजाने यह देखकर 
उसपर चढ़ाई की । सज़य परास्त होकर भाग गया और एक 
पर्वतक्के शिखरपर जाकऋर शरण ली | विदुलाकों जब यह समाचार 
मिला उसक्ने नेत्नोंमे खनन भर आया, वह वहा चली गई, जहां 
सजय पडा था | उसने डसे चड़ें अनिष्ट चचन कहे | जिन अप्निवत्‌ 
तात्र शच्दोंमें विदुलाने अपने पुत्रकों आहान किया, चह छुनने 
याग्प हू -- 

ऐ शत्र्‌ ऑको खुशी देनेवाला ! न मेरा पुत्र नहीं है। इस 
कुछ्तासे सम्रिकों पेंदा होना चाहिये था, जो शह््‌ ओंकों जलाकर 
भस्म कर देती। तू किसकी विन्दुसे पैदा हुआ ? न तू अपने 
पिदाका है न माताका है। तुम्म्में क्षप्रि नहीं, तुम्मे ज्ोघ नहीं 
सर कोन पुरे गणना करेगा ? क्‍्यात्‌ लपुखकह ? जो 


दे 
रणभूमिकों छोड आया है? यह उदासीनता क्षत्रीक्धे लिये अनुचित 
है। यदि अपना कल्याण चाहता हैं, तो अपने भारकों खुद संभाल, 
अपनी आत्माकों अपवित्र मत कर, अपमानका जीवन मृत्यु है, 
उठ आपने भयको त्याग दे, क्षत्री पुत्र सदेव ऐश्वय्यका आकाक्षी 
रहता है, वह किसीका अधीन वनना नहीं चाहता, शेरकी तरह 
वनमें विचरता हुआ सबको अपने वलाधीन रखना चाहता है। 
नीचे या मध्य भागमे रहना पसन्द नहीं करता। बाद सदेव 
बड़ाई और मानके शिखरपर नजर आयेगा, उचित है कि तू एक 
वार फिर प्रज्वलित होकर अप्निक्नी भांति भड़क उठ, न कि घिसक 
सिसक कर तेरा दम निकछे। यह क्या नीचता है? तेरे जैसा 
कायर नपु'सक फ्या काम करेगा, तुमे चाहिये था कि हाथमें खड़ 
लिये रण-भूमिमें विद्युत्‌ू की भाति कडकता और चम्रकता हुआ 
नजर आता, मरता या मारता, परन्तु छोंग प्रशंसा करते न 
थकते। जिसमें राहलस नहीं, चह पुरुष नही, छज्ञा नहीं, वह 
निरलज न पुरुष न रत्री, न उससे मित्रोंकों सहायता मिलेगी और 
न प्रजाको आश्रय मिलेगा। न वह पिताका नाम जीवित 
रखेगा, और न माताफी छाती ठण्डो होगी। यह देश निकाला, 
यह विपत्ति और खुख सम्पत्तिसे विहीनता किसको प्रिय है! 
सजय | तू पुरुष बन, स्थत्रियोंका बेपषमत घार। क्‍या तू मुभे 
स्त्रियोमें लज्जित करेगा ? उठ खड़ हाथमें छे, और शत्रु दलमें 
अपन सचार कर दे । संजय माताके यह चचन खुनकर उठ खडा 
हुआ और यों बोला, “माता इस लोकमें तुरूको क्या सुख मिलेगा, 
जब तेग पुत्र संसारमें न होगा । जीवनके सब सामान फिर तेरे 
किस काम आयेंगे ।” विदुलाने 3त्तर दिया, अत्पक्ष लऊडके, मरना 
जीना तो प्रति दिनका काम बना हुआ है, इसको काई रोक नहीं 
सफता। जो रणभूमिमें मरता है, वह खग प्राप्त करता है १ जो 
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चहांसे भागता है, नरकका भागी बनता है, क्षत्री जबतक युद्धमें 
लड़कर अपने शोय्यंका प्रकाश नही करता, वह माता पिताका ऋणी 
रदता है, तू दुर्व पुरुषोंको भांति व्यवहार मत फर, ऐसा हो कि 
च्राह्मण भिक्षु तेरा आश्रय छ। तू क्‍यों किसोका भरोघ्ता करे। जो 
भुज-बरूपर घम्ण्ड रखता हुआ ससारमे काम करता है, चह 
लोक परलोकमें यग पाता है। माता मानसे कहतो है, यह मेरा 
पुत्र है, जिसकी आँख सिहके सामने भी नही कपकती । 

यह माना कि सिंधके राजाके पास सेना वहुत है, परन्तु एक 
वीर क्षत्री अपने देशमें शत्रुकों खेला खेलाकर मार सकता है। 
इसलिये तू कविविद्ध होकर तलवारको हाथमें ले ओर अपनी 
सेनाकों एकत्रित करके शत्रुका सामना कर, कायरोंकी भांति 
रत्युसे न डर। 

सजयने कहा,--“रूगड़ाल्दू माता! तुमे रूडने मिडनेको सुरूती 
है, तेरा दिल पत्थरका वना हुआ हैं, तेरा हृदय लोहेकी भाति है, 
तू इस तरह चात करती है, जेसे में तेग ज्ञाया पुत्र हो नहीं हैँ । 
और तू मेरी माता नही है । यदि में मारा गया, तो तू राज लेकर 
घधया करेगी ?” 

चिटुलाने उत्तर दिया--पुझे राज-पाटका खयाल नहीं, तृ 
कुलका अपयश करानेकी राहपर चल रहा है। तेरे पिता, पितामह 
कसो इस राहपरए नहीं चले। छक्षत्री इसलिये पेदा होता है कि 
सवकी रक्षा करे। क्षत्री#की भुजा वलपर ब्राह्मण वैश्य तथा ट्राठ 
तीनोंके जोचन आधार हैं। क्षत्री आग है जिसे देखकर चनक्षे सिह 
व्याप्र तक पास आनेका साहस नहीं कर सकते । यदि यह भ्मप्नि 
भात हा जाबे तो फिर देशक्ला क्या हाल होगा ? इसलिये त ज्ञा 





5 ज्षत्रो शब्ददा घर्ध ऋपियोंने यह कया ह जन शथातू जो रक्षा 
बर उसवा ज़त्रो बहत है । 


हू 
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ओर रणभूमिकी शत्रु-दलकी सेनाकों मारकर भगा दे, उनकी बहु 
सख्यताका खयाल न कर [? 
सजयने कहद्दा-“माता क्रोघ न कर, कृपाकी दृष्टि कर, में 
तेरी आज्ञाको भग न करूगा |” तिस पर माताने फिर उत्तर 
दिया -“खजय ! अब मेरे दिलको शाति आई है। मेरे तीव्र वचन 
इसो भावसे थे, कि तेरे अन्दर साहस पैदा हो। में तेरी मान प्रतिष्ठा 
करूंगी पर उस समय जिस समय तू राजा सिंधकी सेनाकों पद- 
दुलित कर देगा और छोकमें विख्यात होगा कि सजयने अपने 
पिताके पद्‌-चिन्दपर चलकर अपने धर्म्मकों स्थिर रखा [” सज- 
यने पुनः पूछा--“माता | न मेरे पास धन है न सेना। ऐसो 
अवस्थामें विजय कंसे प्राप्त होगी ? अपनी अवस्थाका विचार 
करके मेंने राज्यका चिन्तन छोड़ दिया है। तू ही कह, में क्या करू 
और शत्र्‌ पर विजय कैसे प्राप्त करू' ?”-_ माताने पुन. पुत्रको 
इस प्रकार कहा-- क्रोध, भय और कायरता तीनोंके हेतुसे सर्च 
क्रिया निष्फल होती है, यदि कोई यह आशा रखे कि क्रोधसे 
काम वन जायेगा तो बह भो म्र्ख है। पुरुषको साहस और 
उद्योगसे सब काम करने चाहिये" और फल डसका ईश्वरपर 
छोड़ना चाहिये। जिस प्रकार सूर्य्य, पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण 
सव ओर अपनी किरणें फैलाता है, तू भी उसी प्रकार अपने 
वलका विघ्तार कर। तेरे राज्यमें ऐसे पुरुष हैं, जिनमें देशका 
अभिमान है, चह शन्रुकों अत्यन्त घृणा इृण्सि देखते हैं। उनको 
अपनी राज्य-पताकाके नीचे ला, धनकी लालसावालोंकों घन- 
लोभ दे, ओर जो शत्रुओंसे परास्त हैं और जो ईपा और द्वेपकी 
अप्निमें जल रहे है, उनपर अपनी गृह सहानुभूति प्रकट कर, वह 
सब तेरा साथ देंगे। जिस प्रकार मेने तुझे अनिष्ट बचन कहकर 
रणभूमिके लिये तेयार किया है, उसी प्रकार तू भी राजपूतोंकों 
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बुलाकर उत्तेजित कर | प्रत्येक पुरुषकी प्रक्ति पहचान और उसी 
तरह उसके साथ व्यवहार करके उसे अपने अधीन रण | तेरे पास 
थोड़े ही द्नोंमें योद्धाओकी पर्य्याप्त संख्या हो जायगी। जहां तूमे 
सकहप किया, तेरे चारों ओर तेरी भनुकूछ प्रकृति, खधाव और 
उत्तेजनावाले पुरुष इकट्ट हो जायेंगे, जब शत्र्‌ दल खुनेगा कि 
तू इस प्रकार तैयार है तो वह स्वयमेव हो विगत शौर्य्य हो 
जायगा। विपत्तिके समय राजा कभी नही घबराता। प्रज्ञा 
सेन मन्ती सब ही डर जाते हैं | परन्तु राजा उनको ढाडख देता 
है। कतिपय घबरा जाते हैं | कई एक शत्रुसे जा मिलते हैं ? परल्तु 
सबका प्रवन्ध राजाकरे हाथमें है, कई तेरी जातिके स्यालसे तेरे 
मित्र बन जायेगे, उन्पर पूरा विश्वास रख, परन्तु इतना अधिकार 
मत दे कि वह तुझे घोखा दे सकें। सयभीत और चक्तित मत 
हो। अपने दुःखसे दूसरोंको उछ्विन्नि मत कर। पर्वतक्रे सप्तान 
मतको टृढ़ रख ओर चह कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे। उठ, घोरज 
धर। मेरे पास निधि है, में सब कुछ तुभे दूगी, मेरी सब 
दोलत तू है, हीरे पन्न की तरह देदीप्यमाव होकर शत्न सेनाका 
सहार करके अपने माता दिताके नामको उज्वल कर। 
यह बातें खुनकर सजयको ढाढुस वन्ध गई। उसने कहा -- 
“माता ! तू मेरी सच्ची मन्त्रिणी है। में अबतक भयभीत था। तेरी 
वातोने मेरे सोये दिलको जगा दिया। में जाता हं, लोहेले लोहा 
पज्ाता हू । यातो शत्र-दलुका खंदार कर दूृगा या खयम्‌ 
प्राण दे दूगा।” यह कहकर सजयने उस पवत शिखरपर अपनी 
राज-ध्वज्ञा खड़ी की, सहस्मों पुरछण एकत्रित हो गये। उसने 
कटा मिदे ! अपमान ओर दालताऊे जीवनसे झत्य अ्रष्ठ है। 
जीते जी अपने सम्वन्धियोंकों द.खरमें छोडना और अपने देशकों 
रिपुसिनासे पददुछित कराना, कायरोंका काम है। मैं तुम्हारे 


क्ष दे 

लिये प्राण त्यागने चला हु', यह जान तुम्हारी और तुम्हारे देशक्री 
है और इसीपर चलिदान होनेकों तेयार है। देश-सेचामें में सबसे 
पहिला तुम्हारा अग्रगामी हर । कहो, तुम्हारी क्या सम्मति है? सबने 
एक खर होकर कहा “हम सब युद्ध करनेको उद्यत हैं। हममें एक 
भी ऐसा नही जो रणभूमिसे मु ह मोडे ।” राज़ाने कहा-“शावाश! 
जहां हिम्मत है चहां अवश्य जय होती है। आओ, अपने देशकों 
द्स्यु और तस्करोसे साफ़ रखें।” इसके बाद वे जल प्रवाहके 
समान शबज्रुपर जा पडें। दुशमनोंके पैर उखड़ गये और संजयने 
शत्रुके माल असवाबव और अपने देशपर अधिकार कर लिया। 
विदुला खयम्‌ रणक्षेत्रमे आई, पुत्रका माथा चमकर कहने लगी, 
“पुत्र अपने बापका सच्चा पुत्र | चिदुलाकी आँलका तारा और 
राज करनेका सच्चा अधिकारी तू है।” 
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वनके अन्दर वुद्धास ऋषि युधरिष्टिरको खुनाता है, कि निपाद 
देशका राजा चीरसेन था। डखका रूडका नल विद्या, वुद्धिमें 
तिपुण, सत्यवादी ओर चीर था, डसे जआ खेलनेका दुष्यंसन था, 
विदर्भ देशक्ते राज़ा सीमके घर तीन पुत्रियोंके वाद्‌ एक पुत्री पैदा 
हुई जिसका नाम दमयन्ती था। दोनों यौवनावस्थाको प्राप्त हुए । 
दानोंने एक दुसरेके सौन्द्र्यकी प्रशसा खुनी और एक दूसरेपर 
मोहित हो गये | दूमयन्तीका स्वयवर हुआ | डसने उसमें राजा 
नलूकों अपना पति स्वीकार क्विया। उनका विवाह हुआ ओर 
उनके दो अति छझुन्द्र पुत्र उत्पन्न हुए। नल जुआ खेलता था, बह 
कई द्नितक अपने भाईके साथ खेलता रहा। दमयन्ती उसे 
समम्धतो रही, परन्तु उसने एक न खुनी | आखिर वह राज पाट 
सब हार गया ओर पुश्कर उसके राज्यपर आरूढ़ हो गया। दम- 
यन्तीने अपने छड़की लड़क्रेक्कीं विदर्भ सेज दिया, और स्चय पतिक्े 
लड़ चल पड़ो | दोनोंने क्रोध ओर दु.खसे व्याकुल हो अपना देश्ग 
त्याग दिया। राज़ाको अत्यन्त क्ष॒ध्रा लगी, उसे उडते हुए पश्ची 
दिखलाई दिये | डसने उनकों पकडनेके लिये अपनी घोती उनपर 
डाल दी | पक्षी धोतीकों लेकर उड गये। वह दमयन्तीसे कहने 
लगा, तू दक्षिणकी ओर ज्ञा और विद देशर्मे जाकर विश्रामकर। 
दमयन्तीने कहा, में आपका अभिप्राय समझती हैँ । में आपकी 
स्री हूँ, आपको भूषा प्यासा और नज्जा छोडकर कहां जाऊं ? मैं 
अपने शरीर और प्राणोंका त्याग कर खकती हूँ, परन्तु भापका 
सड् नही छोड समझती | दोनों भूख प्याघतलसे व्याकुल एक दुृक्षक्ते 
नीचे वेठ गये, दमयन्ती थक गई थी. उसे नींद आ गई, वह सों 
गई । विपक्तिके समय मनुप्यकी चुद्धि श्रष्ट हो जाती है। नलने 
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समभा, यदि वह अकेला चनमें चला गया तो दमयन्ती घवडाकर 
खुद ही अपने पिताके घर चली जायेगी और चहां आगमसे 
रहेगी। उसने सोती हुई दमयन्तीकी आघध्री घोती फाड छी ओर 
पहन कर चला गया। द्मयन्ती नीदसे उठी । नर पास न था 
घबरा गई, भय ओर दुःखसे चिल्लाने लगी,-“तुम क्यों वृक्षके पीछे 
छिप गये हों, दुमयन्तो आपके बिना जीचित नहीं रह सकती, 
उसकी परीक्षा मत करो |”? नर कहां था जो उत्तर देता। वह 
जोर जोरसे चिल्लाने लगी । सारा वन उसकी आवाजलसे गज उठा. 
एक अजगर आया, और उसके शरीरसे लिपट गया। देव- 
योगसे उल्त समय एक व्याध्र पीछे आ रहा था। उसने सपंका 
सिर काट लिया, ओर उसक्री जान बचाई , परन्तु उसके मनमें 
विकार पैदा हों गया | उसने कहा -मेरे घर चलके रह | दमयनन्‍्ती 
बोली--मैं राजा नलके अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुषकों नहीं 
जानती । व्याध पीछे पड गया, द्मयन्तीने तलवार उठाई और 
उसे वहां ही समाप्त किया | वन पर्बत सब जगह किरती रही, सब 
तालाव सरोचर देखें, हर जगह नलकी तलाश करती थी। मत- 
चाली वनकर नलका नाम ले लेकर पुकारती थी, और पवब॑तोंसे 
पूछती थी । आखज्िर एक सौदागरोंका सम्रूह आ रहा था। उनके 
साथ हो ली, कुछ दिन इसी तरह मुज़र गये। सौदागरोंपर 
जड़ली हाथियोंने हमला किया, बहुतसे मारे गये | दुमयनन्‍्ती जान 
वचाकर भाग निकली, वाल खुले मुंहपर मेल जमी हुई, आधी 
नड्ठी एक शहरमें जा पहुँची । छडके वाचछी समभ कर पीछे पड 
गये। शहरकी रानीने देख लिया और अपनी दासीको भेजा कि 
उसे बुला ला। द्मयन्तीसे द्वाल पूछा, उसने कहा में अपने पतिकी 
खोजमें फिर रही €&, फल मूल खाती ह। डसे ज़णएकी आदत थी 
उससे दुःखी होकर यह कही वला गया है। रानीने उससे 
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कहा, तुम यहाँ ही रहो, हम तुम्हारे पतिकी तलाश करेंगे; 
दूमयन्तोने कहा,--अच्छा मैं इस शर्तपर रहगी, किलीका जूठा 
म खाऊंगी, क्विसी अन्य पुरुषसे वात न करूंगी, किसीके पैर 
न घोऊंगी और जो पुरुष मुझे घुरी द्ृश्सि देखेगा, उसे 
सजा देनी होगी। राचीने स्वीकार किया। दमयन्तो रानीकी 
लहकोके सड्ू रहने लगो। विद््स नगरके राजाने नल और 
दमयन्तीकी तलाशमें जगह जगह आदमी भेज दिये ; इधर नल 
जड़ूलेमें घ्मता हुआ अयोध्या जा पहुँचा। वहाक़रे राजाका नाम 
खतुप्ण था; उसने नलकों अश्व-विद्यामें निपुण जान अपनी 
अध्वशाल्ाका अध्यक्ष नियत किया। नर वहाँ रहता था पर प्रति 
दिन रातक्लै समय रोया करता था,--“शोक ! उसे कहां खाना 
मिलता होगा, उसका कौन साथो होगा [” चिदर्भ नगरके एक 
शस्स सुद्देवने द्मयन्तोका जा पता लगाया। जब रानीकी लड़कीने 
दमयन्तीको रोते देखा, उसने माताकों जाकर खबर दे दी। रानी 
दोडो भाई ओर उसे सारी वास्तविकता मालूम हुई और बद यह 
मालूम करके हेराव हुई कि दुमयन्‍्तोकी माता उसकी चहन थी | 
दमयन्ती चहासे विदा होकर विदर्भ नगर आई, उसकी मा वहुनत 
खुश हुई | दमयन्तीने कहा अगश तू मुभ्े खुखी करना चाहती है तो 
नलकी तलाश कर। उसके दूत गछो कूचों में एक खास गीत गाते 
हुए फिरते थे। एक दूतने आकर खबर दी कि राजा ऋतुपर्णका 
कोचवान्‌ इस गीतको सुनकर ये पडा था | द्मयन्‍्ती समझ गई। 
उसने राजा ऋतुपर्णयो खबर सिजवाई कि दमयन्तो दूखरा 
सयचर करेगी। मगर यह बहुत थोडे दिनोंमें होगा। राजाने अपने 
रथ-पाहकको घुछाकर पूछा कवि क्या तुम इतने समयमें वहाँ पहुँचा 
सकते हो ? डसने कहा-हां। डसने रथपर राजाको वेठाकर घोडोंको 
एवाकी तरट दोडाया, और विदर्भ नगरमे जा पहुँचा दिया। वहा 
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कफ 
फोई स्वयचर न था। चह एक जगहपर ठहरा दिये गये। दमयन्तीने 
एक दासीको नलछके पास सेजा | उसने दमयन्तीकों आकर उसका 
सब हाल बताया, कि वह ऐसा है, इस प्रकारका जवृ त रखता है, 
वडा अच्छा रसोईया है। उसने ऐसे ढड़ूसे शीशा सूख्यंको 
दिखाया कि खय ही आग जल पडी। दमयन्तोकों निश्चय हो 
गया, कि वह नलरू द्वी है, उसके पास दोनों बच्चे सेज दिये। 
नलछने उनको गोदीमें उठा छिया और रोने लगा। यह कहते 
हुए, कि मेरे भी दो ऐसे ही बच्चे थे। इसके पश्चात्‌ दमयनन्‍्ती 
ख्यम्‌ उसे देखने गई। द्ोनोंको आँखोंमें शोकके आंस शुरू 
ही गये। द्धयन्तीने पूछा--“वाहुक ! फ्या तुमने कोई ऐसा 
पुरुष देखा है जो सोती हुई अपनी सत्रीकों छोड़कर चला गया 
हो ? नलके अतिरिक्त यह काम आजतक किसीने नहों किया, 
वह मुझे छोडकर क्यों भाग गया, वह शायद्‌ भूल गया, कि मेंने 
स्वयवरके समय उससे कहा था कि में तेरी ह ।” नलने रोते हुए 
उत्तर दिया--“कर्म गतिने उसे धमं पथसे गिरा दिया था, परन्तु 
भीमको पुत्रीका दूसरा वर ताछाश करना किस घर्मान्ुकूल है ?” 
दमयन्नीने कहा--महाराज ! यह दोप न दें । मेंने स्वयवरमें आपको 
अपना चर चुना था। उस समयसे आजतक आपकी तलाशर्म 
थी, जब पता छगा, कि तुम अयोध्यामें हो, तों इस ढड़से 
तुमको बुलाना चाहा । बिना आपके इतनी जठ्दी यहा कौन पहु च 
सकता था ।” 
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[8] ९ 
सहाराना साता | 

सीता मिथला नरेश राजा जनक़की पुत्री थो। राजा 
अपनो प्रज्ाकों प्राणसले बढ़कर प्रिय सम्ररता था ओर हर समय 
उनकी उन्नतिकी चिन्तामे रहता था। कथा आती है कि राज्ञा खय॑ 
जमीतमे हल जाता करता था। एक वार उसे एक नवज्ञात ऊडकी 
मिली । राजाने लडकोको बताया कि तुम्हारा सोता नाम इसीलिये 
रखा गया था, कि तुम्हारी माता पृथ्वी है। सीताकी पालना 
बड़े लाड प्यारसे की गई। ज्यों ज्यों बह आयुमे वढ़ती गई, 
डसका रुप यौवन ओर सदाचार ससार विस्तृत होने लूगा। 
युवावस्था प्राप्त होनेपर राज़ाकों उसके विवाहका विचार हुआ, 
उसने निश्चय किया कि सीताका विवाह उस पुरुपसे हो जो कि 
पुरपचच आदि ग़ुणोंसे खपन्न और शूरवीरोंमें अहितीय हो। राजाऊे 
यहा कई पीढियोंसे एक श्रनुप चला आता था। कल योद्धाको 
उसे चढ़ानेका साहल आजतक न हुआ था। इस लिये जब राजा- 
के दूत स्वथवरका सनन्‍्देखा छेकर गये. तव साथ ही इस प्रतिन्ना- 
गे घोषणा की गई 'क्लिज' पुरुष उस ध्रद्॒पकों तोडगा, सीताकी 
शादी डखके साथ ही होगो । अनेक राजे अहाराजे सेना लेकर 
मिथिला पहुचे। दो दिन एहले दो राजकुमार राम लक्ष्मण जो 
अयोध्या नगरोहे राजा दशस्थके पुत्र थे ओर ऊो वनमे एक 
अपिक्ते आश्रममे घ्रनधिया सीख रहे थे और हि झाश्रमकों 
दस्पु वोंके आक्रमणसे बचानेकझा काम भी करते थे, स्वयवर्की 
जबर प'क्षर चहा आयये। 

स्वयवग्फा लव प्रवन्ध किया गया। खूब लोग एरुच हुए, 
पतिता फिर सबरो खुदा दी गई। एकके पश्चात दूसरा इस प्रशार 

चगचयार फरानमे आय जार घनपऊे साय ज्ञार कांजमा राए 

फ् 
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वापस बैठ गग्रे । कोई धनुपको उठा न सका। राजा जनकने 
ऊंचे स्वस्से कहा। क्या वहाद॒रीका खातमा हो गया? फ्या 
सीता सर्देवके लिये अविवाहिता रहेगी ? यदि मु यह ज्ञात होता 
तो में यह प्रण न करता । अब इस समय तो मुझे अपना बचत 
तोडना असम्भव है। इस वचनने सब वीर योद्धाओंको, जो कि 
आगे ही बडे लज्ञित हो रहे थे, अति व्याकुल कर दिया। ऐसी 
अवष्या देख, राम अपने शुहूफी आज्ञा छेकर क्षेत्र्में निकले और 
घधनुपको उठाकर क्षणभरमें उसके दो टुकड़े कर दिये। सब 
ओरसे जयजयकारकी ध्यनि निकली। तमाम निराशा खुशीमें 
बदल गई । तमाम आंखें रामपर लग गई'। सीताने जयमाल 
शमके गलेमें डाल दी। जब दशरथक्रों यह खबर मिली, वह 
अपने राजकर्मचारियों सहित मिथिल्ता पहुंचे। नियत समय पर 
विवाह ससूकार कराया गया । राजा जनकने उस समय रामसे 
यह चचन कहै-“हे राम! स्रीता पवित्र और धर्मवती है, उसने 
कमी मन, वचन या कर्मसे किसी प्राणीको कष्ट नही दिया । जिस 
प्रकार तुप्र शौर्य आदिक गुण संपन्न पुरुषोत्तम हो, उसी प्रकार 
सीता समस्त गुणसम्पन्ना है। दुःख खुखमें यह सदेव तुम्हारे 
संग रहेगी ओर छायाके समान तुम्हारा साथ देगी ।” सीता 
अपने पेत्रिक गृह और देशसे विदा होकर अयोध्या आई, राजा 
दशरथकी तीन रानियाँ थी ओर चार पुत्र थे, जिनमें राम सबसे 
बडे थे। इनके अतिरिक्त लक्ष्मण, भरत भर शर्रप्न थे। राम 
सोन्दय्य, चुद्धिमत्ता, शील, खभाव, विद्या, ज्ञान और चीरतामें 
अपने समयमें अटितीय थे। विदाहके पश्चात्‌ कुछ काल आनन्दसे 
व्यतीत हुआ। राजा दशरथ वृद्ध हो गया था। उसे यह चिन्ता 
हुई कि अपने जीते ज्ञी रामचन्ठ्कों युवराज वना दिया जावे 
ताकि राजकाय्यंमें उसकी रुचि लग जावे। ज्योंही यह निश्चय हो 
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गया ह्योही मत्थरा नाज्नो एक दाखीने दूसरी रानी केकयोको जो 
भरतकी माता थी ज्ञा वहकाया ओर उसको ईपांश्निक्नो प्रज्चलित 
कर दिया। उसे यह शिक्षा दी कि इस समय तुम खब राति- 
योंसे छुन्दर हो, राजा ठुमकों बडा प्यार करते हैं. परन्तु थोडे 
दिनोंमे जब राम युवराज हो जायगा तो फिर वही राज़ा बनेगा 
ओर तुम्हारो कोई मान प्रतिष्ठा न रहेगी। इस डु.खका 
इस समय ही उपाय हो सकता है ओर वह इस तरह कि तुम 
राज्ञा दशसर्थकों वाध्य करे कि वह मरतकों राज़ तिलक दें 
घोर रामको १४ सालका वनवास मिले | केकयीको दासीकी यह 
कुमन्तणा पसन्‍द आ गई। जब राजा महलमें आये तो केकयीने 
छल करके राज्ञाकों जपने फन्‍न्देमें फँला लिया ओर कहा कि 
भापने जो एक्र समय सुभे दो वर दिये थें, उन्हें अब पूरा करनेकी 
प्रतिज्ञा करो। राज्ञाने मान लिया तो केकयोने कहा क्लि भरतकों 
राज़ तिलक होना चाहिये ओर रामचन्द्कों २७ वर्षका वनवास | 
राज़ा भपदी जवानले बचन दें चुका था। रघुकुलूको रीति यही 
चलो आतो धो कि प्राण चला जाये पर चचच न जाये। इतना 
वचन झुवकर राज़ाको अत्यन्त खेद हुआ। जिसके कारण वह 
मूच्छित हो गया। जब रामचन्द्र आये, उन्होंने राजाकी यह अचम्पा 
देखी विस्मित होकर माता केकयोसे पूछा कि क्या कारण है जो 
राज़ा ऐसी दुखो अवस्यामें हे? रानीने सब कथा कह दी। 
रामचलने कहा - मे भाग्यवान हगा, यदि मेरे कारण पिता अपनों 
प्रतिश पालन कर सक्कें। ज्ञिस प्रकार सूर्यकी भाति चमकते 
मुफसे वह युवगज़ वननेक्के लिये गये <. उसी भाति आहादित 
देदोप्पमान मुफसे वह वनमें चलनेक्ते लिये डद्यत हो गये । उन्होंने 
सारर सोनाका यह खबर झुनाई. जिमक्षे उत्तरमे उसने धब्यन्त 
उलाह तथा घैय्रेसे रामयों तसली दी झोर स्दथ साथ जानेक्ी 
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इच्छा प्रकट की | रामचन्धत कहा कि चनमे काश हैं, वनचर हें 
चोर डाकू होते हैं । तुम फूठोंकी शैय्यापर सोनेबाली हो, बनमें 
न जाओ। जबतक में बनसे छोट नहीं आता ह', तुम मेरे माता 
पिताकी सेवा करो । खोलाने यह खुनका उत्तर दिया--आपके 
बिना मेरा यहा रहना असम्पवर है -मु्भे आपके सग रहते हुए 
किसी डाकू वा चोरका डर नही हो सकता। जहा आप चलेंगे, 
में आगे आगे चलकर आपके मार्गफे काटे साफ किया करूंगी 
ताकि आपका कष्ट न हों। मेरे लिये फूर्लोंको शैय्या वही जगह 
होगी जहा आपके पवित्र चरण कमल होंगे। इस प्रकार सीताकी 
अनन्य भक्ति देखकर रामने उसे साथ चनलनेक्री आजा दे दो। 
लक्ष्मण चाल्यावस्थासे ही रामसे कभी पृथक न हुए थे। चह 
भी उनके साथ हो छिये। उनके ज्ञानियर अयाध्या नगरी श्मशा- 
नाकार प्रतीत होने छगी । चित्रकूट पहुच्र कर उन्होंने रथ, वाह- 
नको छोटा दिया । जब राजाने यह सब बृतानन सुता तो अचेत 
होकर ज़मीन पर गिर पडा। महाराणी कौशद्याने डसे गोदमे 
उठा लछिया। होशमें आया। केकयोसे अयनो भूलके लिये क्षमा 
मांगी। राजाने गोदमे ही शरीर त्याग दिया। सारे नगरमें 
हाद्यकार मच गया। भर्तने राज्य कर्मनेसे सर्वथा इनकार कर 
दिया ओर रामके सहवासमें वनमें चिचप्नेंका निश्चय किया। 
अत. स्वयमेव चित्रकृर पहुच कर उनसे प्रार्थना की क्लि अयोध्या 
चलकर राज्य कीजिये । राम इसे केसे पसन्द कर सकते थे, 
कि चापस लौट आयें। विवश सरत अऊैला वापस आया और 
उनके स्थानमे एक सहायक, नायक अथवा मारएडलिकके रूपमे 
क्वाम करने लगा । राम सीता ओर लक्ष्मण सहित द्एडक वनमें 
अति ऋषिके आश्रममें गये। ऋषिकी घर्म-पत्नी भी वही थी 
ओर अत्यन्त वृद्धावस्थाको प्राप्त होनेपर भी योग साथन करती 
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हुई अपने शान्तिमय जीवनकों व्यतीत करताथा। खीताने उनके 
चरणोंमें मस्तक रक्‍्खा। सौम्य स्वभाव बुढियाने कुशासन 
वैठनेको दिया और कहा,--“त्‌ अति रूपचती है। झुन्द्रता बडा 
अच्छा गुण है। तेरा शरीर रच्स्थ है, यह और अच्छा है। तू 
अपने पतिके दु ख सकटमसे सहकारिणी आजाजुगामिनी पत्ी हे । 
यह सबसे अच्छो वात है। मैने तेरे विपयमें सब चृत्तान्त खुन 
रखे हैं। जिस प्रकार तूने महरू राजपाटके खुखोका त्याग 
करके अपने पतिका साथ शिया है। बहुत लोग कहते हैं, कि 
तूने यहा बड़ा खाहल ओर निर्भोकताका काम किया है। में मुंह 
देखी नही कहती, केयल इतना कहतो हो कि तृने अपने कत्तंव्यका 
पालन किया है | एक पतिब्ता स्त्री अपने पतिका मानो प्रति- 
विम्च है। स्वरीका मन एक दर्पण है. जिसमे पतिक्रे विच्चार ओर 
भाव प्रतिविस्वित ( अक्ृल ) होते हैं। डसके कम पत्नीका जोचन 
ढालनेके लिप्रे मानो साँचा है [” र्वीताने उत्तरमे ऋहा,--“में नहीं 
जानती कि में पतिकी आाज्ञासें चलनेवचाला ओर साथ देनेचाली ९, 
कि नही । इतना जानती हो, कि राम मुझे अपने प्राणोंस भी प्रिय 
हैं। ज्ञिस समय पवित्र अन्‍भ्ि कुए्डके खामने खडे होकर उन्होंने 
मुझे प्यार करतेका प्रग किया था। अब अग्लिफ्े प्रफाशकी छाया 
( अकूस ) उनके सुखपर पड रही थी, उनकी आखजखें मेरी आखजोस्ने 
मिली । मुरूपर जादूका खा प्रभाव हो गया। फिर मेने दूखरों 
योर ट्ृष्टि पातवक्त नहीं क्रिया। मेरी ज्षात्मा डउनऊ्े सन्दर घुस 
फरार तदाकार हो गः । मे नही जानती, यह अग्निक्ता काम धा या 
परमेश्चरका शा उनझी आखोंने मेरा दिल छीन लिया, ट्तना 
जानती हैं। जप मेसे उघस्से नजर फेरी तो मेरे दिल्पर एक 
भारों योका प्रतीत हुआ। जहा पहले गठे, अधिमान, सबितय 

पार स्याथे था डनके स्पानपर स्पष्ट झूप्मे रामझा मनमोहक चित्र 
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दिण्ाई देने छगा | जहा पहले खूबसूरती ओर खुशी होती थी, वहा 
अब रामकी तस्वीर बसती है ।” डस चृद्ध स्रीने सीताकी बात 
खुन कर कहा,-“वेटी ! तेरा सुहाग अचल रहेगा और नेरी कीत्ति 
सव संखारमें फेलेगी। वहाँसे चलकर सीता, राम, लक्ष्मण 
विन्ध्याचलके वनोंमे पहुँंचे। इस जड़लमें ऐसे राक्षत्र मौजूद थे 
जो मनुष्योंको स्ला जाया करने थे। यहापर लड्डाके राजा रावण- 
की वहिन एक रुत्री शूर्पनखा नाम्की थी | वह रामकों देख उनपर 
मोद्दित हों गई और रामके पास जाकर उसने अपना हार्दिक भाव 
प्रकट किया। रामने बहुतेरा समक्काया, परन्तु उसकी समभमें 
कुछ न आया । उसने अब सीताको बुरा भरा कहना आरमस्म 
क्िया। जिसपर लक्ष्मणने उसकी नाट काट ली | वह कोलाहड 
मचाती हुई अपने भाई रावणके पास पहुँची ओर उसे बदला लेनेके 
लिये जा भडकाया। रावण तय्यार द्वों गया। एक दिन सीता 
अक्रेली कुटीमें वेठी थी कि एक खाघुने पूछा कि तू इतनी खुन्द्र 
नारी इस निरजन बनमे कैसे आ गई, जहां कि इतने भयानक 
जड्भूली जानवर बास करते हैं। सीताने सारा हाल कह खुनाया । 
रावण वोला कि तू क्यों वनमें दु.ख उठा रही है। में तीन छोकके 
राज्यका खामी है । मेरे ऊँचे सजे धज महलोंमें चलकर रहो। 
सीताने घछुणासे कहा--क्षता करो। इन कमोनी नीच वातोसि 
अलग हट | क्‍या तू रामकी सत्ता और तेजकों नही जानता । वह 
जब कमान उठाते हैं, तो प्रलय ( कयामत ) का सा समय वन्ध 
जाता है। निकल जा यहास, अभी दोनों भाई आ जायंगे और तुमे 
जान वचानो कठिन हा जायगी | रावण भो बडा वलो था, उसने 
सोताकों पकड़कर उठा लिया और लड्भाकी ओर चल पड़ा । 
राम लक्ष्मण वापस कुटीमें आएण। भक्तान खाली पडा था। 
इधर उधर देख भाल आरम्भ की | सीताका कोई पता न लगा। 
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घबरा कर “लीता सीता” पुकारने लगे। जडूलमें कोन सहायता 
करता ? दोनों भाई उदास निराश एक चट्टानपर बैठ गये । सोचते 
सोचते उनकी टइृष्टि एक आदमीके पद चिहोंपर पड़ी! प्यार 
दोडाया, हों न हो यह सब रावणकी उद्दर्डता है। दोनों उठ 
खड़े हुए ओर सीताकी जोजमे दृक्षिणकों उल पडे। चलते चलते 
उन्हे ज़टायु मिला जो कि लोह ल॒डन हो रहा था। उसने उन्हें 
वताया कि रावण १क खुन्द्र सत्नरोको ले जा रहा था, उसके 
चोखनेकी आवाज़ खुनकर में उसकी सहायताके लिए आया 
आर छुड़ानेके प्रयत्लमें मेरा यह हाल हुआ। आगे जाकर उनकी 
राजा सुग्रीवर्से सेंट हुई जो कि अपने भाईके अत्याचाग्से तड़ था। 
शमचन्दने सुप्रीचक्ता साथ देकर उसे उसका राज्य दिलाया और 
उसके पश्चात्‌ एक गुप्तचर लड्डाको भेजकर सोताका पता लेना 
चाहा। यह शुप्तचर ( जाखूल ) हनुमान था जो कि सुग्रीवक्की 
सेनाका अध्यक्ष ( जेनरल ) था| हनुमान लड्डामें गया ओर देग्वा 
कि नदीक्ते तटपर एक दृक्षके नीचे सीत। बैठी है। कई मिन्रयां 
डसकी चारों ओर बेठी हुई' उसकी देख रेख ओर रक्षाका काम 
कर रही थीं। उसका चेहरा उदास, वाल विखरे हुए भौर हर 
चार ठएडो आह निकलती थो। इ४तनेमें रावणकी सवारी वहां 
भार। सीता भयभीत होकर उठ खडी हुई और घृणाको द्रप्टिसे 
उसकी ओर देखने रूगो । रावण चोला,--“तू मेरा धयों इतना 
विगम्कार करती है। मेरा दोप केवल इनना ही है, कि में तुमसे 
थार करता हैं | मेरी समस्त सम्पत्ति, राज्य सब तेरे चरणोंपर 
न्गेछाचर है। इत्यादि | सीताने आकाशक्ी ओर हाथ डउटाया भौर 
पशा--“हा राम ! हा राम ! तुम कहां हो ? बया तुम सीताकों भूत 
गर। यह पापी सीताके समोप शाकर ऐसे घमणएडक्की बातें ऋरता 
६। फ्या तुम मेरी छखुधि न लोगे, झोर इस पापीकों डछित दण्ड 
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न दोगे।” गाबण उत्तेजित हो, क्रोघ्रमे आ गया ओर सखीताको 
घमकी देने लगा। में अब तुम्हारे साथ कटोरताका बर्ताव करूंगा | 
रावण चला गया । हनुमान चुवचाप सीताऊफ़े पाल पहुँचा और 
उसने गमकी अगूटी देकर बताया कि में रामका भेजा हुआ दूत हैं । 
में इस समय तुम्हें अपने साथ ले चछता हो । सीताने उत्तर दिया, 
प्रथम तो वर्तमान परिश्थितिमें यहाँसे निकल जाना अति कठिन 
है। दूसरे मेरी इच्छा है क्रि राम खयमेव आकर मुझे इस केदसे 
छुटकारा दिलावे। क्या रामके लिये यह अपमानजनक वात नहीं 
कि कोई दूसरा आदसी उसकी पत्नोकों कैंदसे मुक्त कराये । हनु- 
मान बापस आये और सारा वृत्तान्त कह खुनाया। राम और 
लक्ष्मणने सुश्रीवकी सेता लेकर छड्ठापर चढ़ाई की। रावणने 
सेनाके आनेकी बात खुती ओर बडा घबरगया। परन्तु सीताका 
मोह उसके दिछसे न गया। उसने कुछ जादूगरोको बुलाया और 
एक तद॒वोग बनाकर ( योजना करके ) सीताक्रे पास गया और 
कहने छगा, देख अब समय आ गया है, तुप्कों अपनी सूर्खताका 
फल भोगना पडेंगा। मेंने कितनी मुसीवत केचल तेरे लिये मोल 
ली । रामने तुम्हारे साथ क्या किया जो इतना उसझे चास्ते दु'ष 
सहन करती है ओर चिलाप करती है। अब भी मेरा कथन 
खीकार कर छे । सीता जोर से चिल्लाई,-“राम क्या आप मु्े इस 
पापीके वन्धनोंसे मुक्त नही कराओगे |” रावणने कहा-“यह विचार 
छाड, गरम तो मर गया।” सीता इस बातओों खुनकर अभो 
व्याकुल चित्त हेगन हो रही थी कि रावणने कहा -राम सेना 
लेस्र आया था मेरे सिपाहियोने उसकों घए लिया और उसका 
घातकर दिया। देग्व यह उसका कटा हुआ सिर है जा सिपाही 
रणक्षेत्रलें उठाकर छाये हैं । यह एक भठ। बनावटी सिर था 
जा कि असली छो प्रतीत होता था। उसी समय एक बसुप 
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सीताके सन्मुष फेंक दिया गया जो कि रामके धनुपषके समाना- 
कारवाला था। यह सब देखते ही सीताने एक चीणख मारी और 
वेहोश होकर भूमिपर गिर पडी। रावण सीतासे स्ंथा हताश 
होक्षएः चापस चला गया। रक्षक ओरतोंमेंसे एक नेक स्वभाव- 
वाली थी। उसने सीताकों उठा लिया। पानी छिड़का और 
कातमें कहा--यह सब धोखा था, राम अभी जीवित हैं और 
लड्डामें आना चाहते हैं। यह शब्द कर्णगोचर होते ही सीता 
जाग उठी | इसके चाद्‌ राम और रावणमें कई दिनोंतक युद्ध होता 
रहा । रावण और उसकी सेता बडे घेव्य और वलपूर्वक युद्ध 
करती रहो, परञ्ध लव रूडते हुए रामक्े हाथों मारे गये । जिस 
दिन रावण भी मारा यया, उस दिन रामने लक्ष्मणक्ों आजा दो कि 
उसके भाई विभोपषणकों राजगद्दो दी जावे और नगर वासियोको 
चता दिया क्नि यह चढ़ाई केचल पापी रावणकों दण्ड देनेके लिये 
की गयी थी । तुम अपने आप नवप्राप्त खतन्वता ( आजादी ) की 
वदर करो ओर अपना रहन सहन बेले हो खछन्दूता पूर्व रू करो, 
जमर्ता कि भागे किया करते थे। सीताकों विमानपर चैठाक्षर राम 
अयोध्याक्ञो ओर चले गये। भरत और खब रानियां उनको देख 
गद गद हो प्रसनज्ञ हुई और गम अगोध्याक्षे खिहासनपर विराज- 
मान हुए] सीता खझुखसे अपना जीवन व्यतीत करने लगी। 
डनक दो देटे लब थार कुश उत्पन्न हुए जिनके शौय्यक्के काम 
आपंव्ंदछ्े इतिहासमें प्रसिद हैं। 
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द्रापदा | 

स्वयमृवर--में सतके लड़केके साथ विवाह न करुगी [” 

अजु नके गलेमें हार डाल दिया गया। दुर्योधनादिको चुरा लगा | 
डुर्योधनने शीशेकी तालाव जाना, कपडे ऊपर किये | फिर पानी- 
को शीशा समभकर वीचमे गिर पडा। हछौपदीने हँसी की। जूआ 
खेलना, युधिष्टिरा जाना, सब कुछ हार देना, ढौपदीका भी 
हार देना, दुःशालनका ठढौपदीकों छाना | दूतसे द्ौपदीने पूछा, 
खोज फरो | युधिप्टिर्ने पहले किसको हारा हे ? अपने आपको या 
मुझको, युधिप्टिर चुप था। दुर्योधनने फऋहला भेजा--उसे कहो 
सभामें आकर प्रश्न करे। दूत फिर गया। द्रौपदीने कहा,--जो 
परमात्मा चाहता है वही होगा। खुख, ढुःख, विद्वान और मूर्ख 
दोनोंको आते हैं। धर्म ससारमें बड़ी वस्तु है। धर्मसे आनन्द 
होता है। इस प्रकार सभामें जाकर कहो, फिर जैसा कहेगे में घैसा 
ही करूगी। दुःशासन उसको केश खीचता हुआ छाया, वह हा 
कृष्ण | हा कृष्ण | करती थो। कहने छगी --“इस सभामे कोई 
धर्मात्मा नही, क्या हवन यज्ञ करनेवाले सब नष्ट और लुघ हो गये 
है।” खब क्षत्री धर्मसे च्यूत हो गये हैं? अन्यथा कौरव इस 
प्रकार भरी सभामें मेरा तिरसकार न करते| भीष्म और द्रोण दोनों 
भीरु चन गये। शध्वुतराप्र नीच हो गया। उनके चुप्पी साधनेपर 
उनके सामने इतना अधर्म हो रहा है। दुर्योधन और उसके 
साथी हँसते थे। भीप्मने केवछ इतना कहा,--“धर्म समभना 
अति दुष्कर है। युविष्टिर तुमको हार गया।” चिकर्णने कहा, 
युधिप्टिरने पापके चश होकर द्ोपदी को दांचपर लगाया | वह खय 
पहले हर चुका था। में समभता हू, द्रौपदी खतन्त्र है। दु.शासन 
उले पकडकर पीच रहा था । द्रीपदी बोली --स्वयम्वस्फे समय में 
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सभामे भाई, अब यह दूसरा अवसर है, कि लोगोंकी द्वश्टि मेरे 
ऊपर पड़ रही है। समय बड़ा सकटमय छखराब है। मेरी कोई 
नहीं छुनता। सब लोग्मेसे प्राथना को | घुतराए्र बोला,--“यदि 
युधिछ्टिर या कोई और कह दे कि तू स्वतत्त्र है, तो तुरे मुक्तकर 
दिया जावेगा ।" युधिप्टिर ल्झ्ञाके सारे चप अधोमुख था। इुर्यो- 
धनने अपनो जाडूको नज्जा करके कहा,-यदि भीम इसे न तोडे तो 
वह पतित है। यह बाद प्रतियाद चल रहा था, कि घृतराष्ट्के 
एवन-कुण्डमे गोदड बडे ज्ोरसे बोले | घृतराए घबरा गया और 
होपदीको खतच्तुए करने रूगा। उससे पूछा--क्या चाहती है? 
ठोपदीने उत्तर दिया--सुश्चिष्ठिर आदि सवक्षों वन्‍्यनोंसे रहित कर 
व्या क्वावे। फिर धघुनराप्ट्रने कहा, कुछ और मांग | ह्ौपडीने 
उत्तर दिया--लछोस करना पाप है, में कौर कुछ नहीं मांगती | वह 
घरको रवाना हुए, असो मागसे ही थे कि वापस चुला लिये गये 
फिर जुआ खेले, फिर हार हुई और वनवासकों ययें | बनसे ऊृप्ण 
मिलने गये । द्वौपदीने झहा, मेरा कैसा अपमान किया गया है। 
सभामें मेरे केश परुंड कर घसीटा । पाण्डय कुछ न बार सकते । 
धिद्ार हैं, भीमकी श्रतापर, अज्भ नक्ते शन्पपर कि फप्ठज्से समय 
मंच लज्षा ओर पतठकी रक्षा न कर सक्के । ससारमे मोरतसे उट- 
फेर [कली औऑरदो इज्नत ज्यादा कीमती नहीं है। दुर्योधनने उन्प 
ध्लतका सत्यानाश कर दिया | इृष्ण बोले, द्रोपदी मत रो | समय 
निकद आए रहा है, जब तेरे शन्रुओंकी विधवाए इसी प्रकारका 
स्व करयगो। तृ फिर अपनो अवण्णाकों प्राप्त करेंगी। में तझे 
विश्वास दिलाता हें, कि तेरे दिन फिर लोटेंगे और पाएडव अपना 
राज्य पिर स्पापित करेगे | 
दंत वनस सुधघिष्ठिरसे बातें। कण, इगचारी 
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समय आनन्‍्दसे अपना समय व्यतीत करतां होगा और दुसरी 
ओर आपकी ऐसी शोचनीय अबण्या है। न तनपर रेशमी चस्त्र ही 
है, न माथेपर चन्दन, फटे पुराने चीथड़े लपेटे हुए हैं। महलोंके 
निवास करनेवाले वृक्षोक्रे तछे आश्रय ढढ रहे हैं। आपकी यह 
दशा है। मेरे चित्तकों कैसे शान्ति हो ? आप कप्टमें है, भीम 
असन्तुष्ठ हैं। अज्ञनकों तीर चलाना भूल गया । नकुछ सहद्ेच 
विहल हें। कया कारण है जो आपको क्रोध नही आता ? लोग कहते 
हैं कि जिसमें क्रोध है वह क्षत्री है। जो क्षत्री क्रोधले काम नहीं 
लेना जानता, उसकी कोई परवाह नहीं करता | % ओर चरवाद हो 
जाता है। शन्रुकों क्षमा करना भारी भूल है। जिसने कभी कोई 
उपकारका काम किया है उसकी भूल तों क्षमा की जा सकती 
है, परन्तु जो सदेव दुषता ओर दुगाचार करता है बह क्षमाके योग्य 
नहीं । उस समय युधिप्टिर क्रोघकी हानियोंपर कुछ बोछे और 
क्षमाकी उपयोगिता बतछाई, जिखपर आचरण करनेवाला ब्रह्मको 
प्राप्त करता है। इसपर द्वौपदी कहती है, आप अपने पिता 
पितामहकी रीति नीतिके विरुद्ध कट रहे हैं। ससारमें जो 
विरोध दिखाई देता है, वह सब मनुप्यके कर्मोंका फल है । कमका 
परिणाम ( फल ) अवश्य प्रकट होता है। कहते हैं, जो मनुप्य 
धर्मकी रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, परन्तु में 
देख रही हूँ, कि घर्म आपकी रक्ा नही करता। आपने सदेव 
घर्मालुसार आचरण किया,दान दिया किन्तु मन्दवुद्धिके प्रभावमें 
आकर अपना राज्य पाट सब खो दिया। आपका कए आपत्ति 
देखकर मेरी चुद्धि तो विचलित द्वो गई है। परमात्मरेचकी लीला 








& जैसे शमीब्ृक्ष ( जगड ) के भीतर विद्यमान प्शिको प्रत्येक मनुण्य 
लांघ सकता है। किन्तु प्रज्वलित पअपग्निको उललघन करनेकी किसोकी 
सामर्भ्य नही । यही दशा एक निष्तेज ज्ञत्रीकी है । 
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फुछ विचित्र ही है। दुर्योधतका आनन्द्मय राज्य-भोग और 
आपका सकथ्मय वनवास देखकर में नही कह सकती हूँ, क्‍या 
अच्छा है और क्या चुरा है। युघिप्टिरने कहा, में धर्म किसी फलकी 
इच्छासे नहीं करता। में यन्नदानादि करता हाँ फ़ष्योंक्ति वह धर्म 
हैं। जो फलक्षी इच्छा रखता है चह अधम, नीच हैं। जो चेदमे 
लिया है, वह माननने योग्य धर्म है। तुम कभी ईश्वरके विपयरमें 
सग्पाय, जत्याचारका दोपारोपण मुखपर मत लाना प्रत्युत ईश्वर- 
को जानकर अस्त प्राप्त करो । 
छोपदी चोली विपत्तिके कारण मेरी बुद्धि श्रष्ट हो गई है । 
ए+ छेपे शिकायत कर रही हॉ। मेरा तात्पय्य केवल इतना है, 
लि आदमीको कर्म करना चाहिये। महुष्यको वत्तंमरान अबखा 
उक्के कर्मोका फल है। दस ऊन्मके जर्मो का प्रभाव अगले 
ऊन्मपर पडेणा | तुमको सी कर्मके लिये उद्यत हो जाना चाहिये। 
यदि कर्म न होता दो सारी खष्टि समाप्त हो गई होती । जो कर्म 
नह करता और भावीपर निर्भर रहता है, वह शीघ्र नष्ट हो ज्ञाना 
ह। निश्चेष्ठ ओर कर्मण्यता रहित खुस्ख आदमी दरिद्रता (गरोबी) 
को मानों सदा बुलाता रहता हैं। अगर आप कम करेगे तो 
लापकी हरानी परेशानी दूर हों हायगी । आप राज्य प्राप्त करेगे । 
ससारमें सदा कर्म करनेवाले ही सफल होते हे। सफ्लताकी 
छज्जी कम €। खत्यभामा रूएकी रानी ठोपदीसे मिलकर बड़ी 
पर्न्न हुई शोर चक्तति हों पूछने लगी-भ्पा कारण है कि 
एाण्टव तुम्हारा इतना मान करने हैं ? द्रॉपदी बोली-- 
न्‌ एसी बात पूछती है, जिसे नेक झोरते व्ताना पसन्द नहीं 
करती । म्रख स्तरियाँ अपने मर्दोक्तों अपने वशमें करनेक्ी चिन्ता 
परता रटतो हैं। परन्तु जब वश रफनेकी दिल्ता स्त्रीक्षे सनमें 
छञ हे तो पति घृणा करने लग जाता हैं। में पाण्डवॉकी 
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दूसरी पलियोंकोीं प्रसन्न रखनेका प्रयत्न किया करती हँ। 
न सुझमें ईर्प्या है, न छेप। से साना पीछे खाती हँ। मकान 
साफ खुथरा और विश्वि पूर्वक रखती हॉ। सुककों कभी कोप 
नदी आता, न कभी कठु-भापण करती हँ। में खय घरका 
सारा काम काज करती हँ। में कुन्तीकी सेवामे रत रहती हुई 
जब भर भरी पीछे नही हटती हू । अपनी सम्भतिकों उसकी 
सम्मतिके अनुकुछ रखती हो । युधिप्टिस्के महर्ोरमें अस्सी अस्सी 
हजार अनार्थोकी भोजन घछिलाया करतो थी। यह खब ब्राह्मण 
चेदवेत्ता थे। में सब नौकरों और नौकरानियोंका नाम जानती 
थी, ओर छाों घोडे हाथी अपने निरीक्षणमें रखती थी। पत्नीके 
लिये पतिसे उत्तम कुछ और नही, इसीसे डसको पुत्र, पौत्र, 
भूषण और आनन्द्‌ प्राप्त होता है | जब मर्द यह समर लेता है कि 
यह पल मुझे प्यार करती है, वह उसका हो जाता है। तू 
भी कृष्णको ऐसी ही प्रिय हो जा। कोई बात उससे गुप्त न 
रख | जब पति समीप हो, रूडकॉंसे भी वातचीत करना उचित 
नहीं है। उनके मानका खयाल रखना आवरयक है। तेरा सड़ू 
उन ओऔरतोंसे हो, जो नेक और सच्ची हों । युद्धका अन्त होता 
है। अश्वत्थामाका पिता सुप्रसिद्ध द्रोणाचार्य धोखा देकर मारा 
यया था। उसके मनर्मे क्रोधकी प्रचण्ड अप्नि प्रज्वलित हो रही 
थी। उसने शत्रिको छापा मारकर सब पाण्डवोको नाश कर 
देनेकी ठानी। अत. उस राजत्रिके आक्रमणमें उसने धृष्टपुत्र 
और द्रौपदीके स्व पुत्रोंकों मार दिया। जब यह कुसमाचार 
प्रात कालको द्वोपदीके कर्णगोचर हुआ, तो शोकसे व्याकुल और 
डु खसे कापती हुई बेहोश होकर गिर पड़ी। भीमको अश्वत्था- 
माक्के इस कृत्यपर बडा क्रोध आया, और उसने उसके हननका 
निश्चय किया । द्वौपदीने केवल इतना कहा,--“मेनें खुना है कि 
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अश्वत्थामाके सुकुद्मे एक गजमुक्ता ( मोती ) है। उसके घातके 
पश्चात्‌ व जवाहर (मोती) महाराज युधिप्टिरके सिरपर सजेगा | 
फेचल यह खयाल सुम्के जीवित रखेगा | वह जबाहिर भीमने लाकर 
ठोपदीको दिया। उसने उसे युधिष्ठटिस्के लिर्पर अपने हाथसे 
रक्‍्खा । सर्वेसाधारणमे यह प्रसिद्ध है कि वही हीरा आजकल 
“कोहेनूए' के नामसे धिख्यात है जिसका इतिहास बडा ही मनो- 
रतक हुआ। राजपूर्तोक्े पास दीघेकाल तक रहा। लोघधी 
वादशाहले सुगमछोक्ों मिला। सुगलोंसे नादिरशाहने लिया। 
उसकी सत्तान तथा उत्तराशिकारियोंसे रणजीत सिहने वापस 
लिया। जिसे शिलीपसिहक्ों गद्दोसे उतारनेके बाद अँग्रेजी 
सरकारने अपने अधिकार और खामित्वमें छिया। अब चह 
आंगल देशके राजाके ताजमे अपनी शोभा देता है । 





रे 
“2 
१४ 
|| ४४/॥९, 
4444 २२ 
५ ग्र्य जा 
ि !ः 7 > 7320: 
गे जा २४७७ ० क््‌ 
। "५ १३२25 आह ५ 
तक १ ५3 
(0 का] हे बा ॒ 
6 ॥ पे कर जप 
५ है कप |, 
| तल ० का ही 
( 5, 5 227. 0 
टी १ श्र ध्याक 3 
(के दु 4 हि न | + 
हक हि ६ 42008 ” ०+ 


देशपूजामें ६8 
क्ष्छे 


बोड्ोका काल | 


वेदिक कालका समाज---बैदिक युगका इतिहास 
केवल उस समयका चित्र ही दिखाता है। उस समय सोसायटी 
( सामाजिक जीवन ) अभी वन ही रही थी। मद॒प्योंक्रे समाजमें 
कोई शक्तिशाली ??0॥#०७। 070० ( राजनेतिक बल ) नहीं 
उत्पन्न हुआ था कि उसको तरड्वित करके आगे पीछे करता। 
प्रत्येक मनुष्यका बडा आदशे व्यक्तिगत उन्नति था। जिसके 
लिग्रे राजा और प्रजा, पुरुष और स््री अपने अपने स्थानपर प्रयत्र 
करते थे। उसके लिये ध्यान वडा साथत था, और ज्ञानकी चर्चा 
जीवनके लिये परम लाभकारी जानी जाती थी। त्राह्मणोंकी तो 
जाने दो, क्षत्रिय लोग भी अपना राज्य प्रवन्ध करते हुए भी जान 
ध्यानमें ही लगे रहा करते थे। जितने उदाहरण पहिले दिये जा 
चुके हैं, उनसे यही बविद्त होता है, कि तात्कालिक सझाज 
सथ्धामें त्लियोंका भी पुरुषोंके समान ही भाग था । 
ज्यों ज्यों देशकी जन-सख्या चढ़ती गई। प्रज्ञा फेलनी अप्भ 
हुई | सब लोग इस कारण ज्ञान ध्यानर्तें समय नही दे सकते 4। 
लोगोंके लिये सांसारिक आवश्यकतायें वढ़ गई'। अध्यात्म 
वादसे हटकर मनः प्रत्नत्ति लोकिक धन्धोंमें अपेक्षाकृत अधिक होने 
लगो । उस समय समाज नियत्रणक्े लिये नियम बनाये गये। 
ओऔर कर्म काए्डपर अधिक चल दिया गया ताकि साधारण लोग 
अपने धर्म ओर कत्तयसे च्युत न हो जायें और अपना काम विधि 
पूर्वक करते जायें और स्व कर्मो'कों यज्ञ ही का रूप दिया गया। 
इन कर्मोंका उद्देश्य समाजऊा भला करना थ।। हरएक आब- 
श्यक कामकों यज्ञका नाम दिया गया:। !! काल,बीतनेपर यज़ोपर 
अत्यधिक चल दिया गया। शने शने. पशु हिसा भी यज्ञका 
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एक भाग हो गया। एक समय आया जब सब कर्मो'के साथ 
पशुहिसा एक आवश्यक अज्भू बन गया । 

वस्तुत* यज्ञवा अर्थ आत्मामें पाशविक भावोंका मर्दून था 
ओर आरण्समें पशुको, उन अमानुपिक विषय वासनाओंके 
चिहमात्र पशुको, यज्ञ-वेदीपर रक्खा जाता था। यह पशु आँटा 
आदिका बताया जाता था। कुछ कालके बाद जीवित पशु ला 
कर रकक्‍्ण्ते जाने ऊगे ओर अन्तत मारे जाने लगे । उनका मारा 
जाना वहा धर्म समझा जाने लगा | 

सारा समाज विगड़ता गया। जनोत्पत्तिकी अधिकताके 
कारण सार्वजतिक शिक्षाक्ा प्रवन्ध क्रिया गया। यद्यत्रि आचा- 
योंके आश्रम विद्यमान थे , जिनमें विद्याथों ज्ञाकर रह सकते 
थे और गुरु चरणोमें विद्या प्राप्ति कर सकते थे, पर उस कालगें 
छापा न था, पुष्तकें अधिकरव थी। इस कारण विद्या सर्च- 
साधाग्णमें नहीं फैलो हुई थी और न पढ़ानेवाले आचार्य ही 
पर्याप थे। लोक सख्याका बढ़ना मानों अविद्याका बढ़ना था। 
इस अविद्यासे अन्धकार वढता गया और यज्ञादि कर्म विगडते 
गये। ऐसी पतितावम्पार्में बौद्ध धर्मका प्रचार देशमें हुआ। 
शाप्पप्तुनि गौतम कपिल्वस्तुके राजाके घर उत्पन्न हुआ। बह 
वाल्यावस्थामें हो एक वार अपने चच्चेक्के खाथ शिक्कारकों गया। 
एक पश्षीकों मसते देख उसके झ्षक्षू पात होने लगा [| डसपर इतना 
गहण प्रधाव पड़ा कि यह आवश्यक जाना गया, कि उसकी 
शिक्षाक्ता प्रयन्ध सगरस दूर एक्क विशेष मह्यानर्भे छक्षिया ज्ञाये । 
जहा बाएरका कोई रोगी दु खित तथा पीडित झादमी न ज्ञाललकता 
धा। घनन्‍तत गौतमके बद्मचर्य कालकी समाधिपर उसका विवाह 
ए॒ या । बह एक दिन नगरसमें पूमनेके शिपर यया | जया देखता 
है कि एक बूढ़ा झन्‍्घचा बाऊ खिखरे हुए. सिक्ला साथ रहा था। 
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घुद्धने अपने साथियोंसे पूछा, यह कौन है। उसे बताया गया, 
कि वह एक मनुष्य है, जिसकी रोगके कारण आंखें खोई 
गई'। आगे चलते हुए एक कुबडा आदमी द्वष्टिगत हुआ, जो 
कि लकडीके सहारे चल रहा था। फिर एक छाश नजर आई। 
जिसके साथ वहुतसे स्त्री पुरुष रोते जा रहे थे। बुद्धने पूछा 
कि यह द्वश्य फ्या है? उसे बताया गया कि कोई आदमी मर 
गया है और यह सब रोनेवाले उसके सम्यन्धी हैं। यह घुदापा, 
बीमारी और रोगको देखकर बुद्धके हृद्यपर बड़ा प्रभाव पडा। 
उसने कहा, यह सखसार तो ठुःखका सागर है। इससे दुःखकों 
किस प्रकार दूर करना चाहिये । उस दिन उसके घर बच्चा पैदा 
हुआ था, जिस दिन गौतपने लसार त्यागनेका निश्चय कर 
लिया। वह रातके वक्त उठा। उसने वाहरसे बच्चे के दर्शन किये, 
और घोडेको साथ लेकर जड्ूलकों चल पडा । यह घटना “महा- 
त्याग” कहलाती है। थोडी दूर जाकर घोडा और अपने कपडे 
नोकरके हाथ वापस कर दिये और आप अकेला जड़लछोंमें फिरने 
लगा। उसने वनारसमें वहुत कालतक विद्या प्राप्त की| फिर वर्षों 
तक योग करता रहा । अन्तकों उसे एक दिन ज्ञान हुआ, कि इस 
च्रह्माएडमें कर्मका वियम काम करता है। यज्ञादि करने निरर्थक 
हैं। वेदोंके केवल पढने .पढ़ानेंमें बहुत छाभ नहीं है। खाली 
अच्छा कर्म द्वी कर्मो के नियमोंसे ख्वतन्त्र कर सकता है। हृदयके 
अन्द्र इच्छाका त्याग देना ही निर्वाणका एक साधन है। उसने 
अपना एक मत निकालकर कुछ शिष्य अपने साथ इकट्टे किये 
ओर उनको लेकर जेसा कि उस समय दूसरे मत मताच्दरोवाले 
आचार्य किया करने थे, स्थान स्थान घमना ओर प्रचार 
करना शुरू कर दिया। उसने अपना नाम बुद्ध रखा अर्थात्‌ 
जिसे ज्ञान अथवा बोध प्राप्त हो गया हो। उसऊे प्रत्येक चेलेफे 
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लिये निर्वाण प्राप्त करना, जीवतका आदश था। इसके लिये 
ससारका त्याग चडा आचश्यक था। जो लोग इस्त्र मार्गपर चल 
पड़ते थे, वे सिक्षु और स््ियां सिक्षुक्रिया कहछाती थी। जब 
प्रचार करते करते छुद्ध अपने नगरकोी चापल आया तो दरएक 
घरानेने एक नौजवान लड॒का वा लडकी उसके अर्पण की | यह 
पिक्षु जगह जगह बुद्धका धर्म प्रचार करते थें। वात केवल स्मरण 
रखने योग्य इतनी है कि यचोद्ध घर्मके प्रचारमे स्री जातिका भी 
वहुद भाग था। जब बुद्ध अपने नगरकों आया तो उसने 
छ्लियोंका एक सएडलऊ पनाया, जो उसके धर्मका प्रचार करें। 
उसकी अपनी पत्नी “यशोधरा" इस मणडलमें सम्मिलित हुई'। 
जब बौद्ध धर्म देशमें फेल रहा था, उस समय लिकन्द्र 
पहिला विदेशी यूनानले अपनी फौज लेकर रवाना हुआ। ईगन 
देशकों विज्ञुय करके वह पशञ्ञावपर चढ़ आया। तक्षशिल्वकी 
राजधानीसे होता हुआ, फैेलम नदीपर पहुचा। यहाके राजा 
पुरुने उसका सामना किया। राजा पुरुक्े हाथी डरकर वापस 
भाग पड़े ओर राज़ाकी सेना पराजित हुई। सिकन्दर पुरु 
राज़ाकी बहादुरीपर बडा प्रसस्त हुआ, ओर उससे पूछा कि 
ठग्दारे लाथ कैसा वर्ताव किया जाय ? पुरुने उत्तर दिया जो 
राजाओोंके प्रति करना चाहिये। सिकन्‍्दर उसका राज्य उसे 
देकर आगे घढा । चन्‍्द्रसागा नदीके समीप दो कुलोने (फिर्के) 
(।१0९०) ने आपसमें लहयोग करके सिकन्‍्टरसे सिडना चाहा । 
पर कोन जरनैल बने, इसपर भरूगडा हो गया ओर सामता न 
पार सदे।। व्यासके पास सिकन्द्रकी सेना धक्क गई, ओर उन्होने 
पागे चढनेसे इनकार कर दिया। यहापर सिकन्दरने झुछ खसनन्‍्या- 
जियोको देछा जो डसखके घुलानेपर डसक्ले पास न झाये, कोर 
दिल्कुऊझ निरछ्तेप, वेपबांट रहे। सिवान्द्र उनके बात्मदलसे 
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इतना प्रभावित हुआ, कि उसे यह इच्छा हुई कि चह किसो न 
किसी संन्यासीको अपने देशमें ले जावे। कोई साथ जानेपर 
राजी न होता था। बडी कठिनतासे उसने एक ब्राह्मगकों साथ 
जानेके लिये तय्यार किया। वह मार्गमे ज्वरसे गेगी हो भया 
ओर उसने अपने शशीरकों त्याग देनेका निश्चय कर लिया। 
चिता वनवाकर उसपर चढ़ गया और उसमे आम छगा दी। 
सिकन्द्रके कुछ साथियोंने थार्यावत्तेका कुछ व्त्तान्त लिखा है। 
जिसमें स्लियोंके रूप और पवित्रताकी भूरि भूरि प्रश्सा की है। 
सिकन्द्रके एक जेनरलकी लडकीसे चन्द्रगुतने विवाह किया और 
वह बड़ा राजा वन गया। डसका भनन्‍्त्री चाणक्य सुप्रसिद्ध 
नीतिज्ष हो गुजरा है। उसका पोता अशोक हुआ | अशोकने 
एक ही लड़ाई की, जिसमें उसकी अनगिनतो सेना मारी गई। 
उसके मनपर इसका इतना असर हुआ, कि उसने फिर कोई युद्ध 
न किया और अपना आदशे यह चना लिया, कि धर्मकी विज्ञय 
ही सच्चो विज्यय हे। उसने बोद्ध धर्म ग्रहण किया ओर उसे 
दूर देशोंमे फेलानेके लिये बड़ा प्रयल्ल किया । उसका अपना 
लडका महेन्द्र लड़्ाको और लड़को चारुमती नेपालमे धर्म- 
प्रचारिका वन कर गई। उसके राज्य शासनमें वोद्ध धर्म सारे 
सीमा प्रान्त (सरहद) और उस प्रान्तमें जहां आजकल अफगानि- 
स्तान है, फेल गया। तश्षशिलाके स्थानपर वत्तंभान रावरूपिण्डीसे 
कुछ दूरपर पुराने खण्डदर निकले हैं, जहां वौद्धोंका एक बडा 
विश्वविद्यालय था। वह खण्डहर पहाडियोंके नीचेसे खोदकर 
निकाले गये हैं। इसी प्रकार मालछाकन्द्‌ ओर पेशावरमें भूमि 
खोदनेपर वोद्धोंफ़े बडे बड़े मन्दिर निकले हैं। काशमीर प्रान्तमें 
ओर श्रीनगरसे कुछ मीलकी दूरीपर और आवचन्‍्ती नगरके खण्डहर 
भी वाद्ध धरमकफे फंलनेकी पुरानी यादगारें हैं, जो कि यह 





६६ थात्मवलिदान 
दे 
चतलाती हैं कि समय कैसा परिवर्तत शी है। कुछका कुछ हो 
जाता है। इधर ब्रह्मदेशमे, ठिव्बतमे, चीच ओर जापानमें बोद्ध 
धर्मका प्रचार हुभा। चोनके यात्री शताब्दियोतक अत्यन्त दूरकी 
यात्राका कष्ट सहनकर बुद्ध गया दर्शनके लिये आते थे। जिनमें 
मेगास्थनीज्ञ ह्य नसांग ओर फाहियानने भारतवष्का तृत्तान्त 
लिखा है। द्य तलांग कहता है, कि इस देशक्रा नाम इन्तु नहीं 
प्रत्युत इन्दु है, ज्ञितकका अथ चन्द्र हे। जसे चान्द्‌ सारे ब्रह्माण्ड 
को प्रकाशित कर देता है और तारे निष्प्रभ हो जाते हैं उसी तरह 
इस देशके प्रकाशने ससारको प्रकाशित कर दिया है । 
जब यह धम देश देशान्तरमें फेल रहा था, तब इस देशमें 
प्राह्मण छोग अपने घमक्ों पुन जागृत करनेके लिये सिर तोड़ 
कोशिणमें छगे थे। ह्यनसांग हमें वताता है, कि जहा कही 
वह जाता था दोनों दुल एक दूसरेके विरुद्ध बढनेके लिये चेप्टा 
कर रहे थे। शताच्दियों तक यह विरोध जारी रहा। प्राममे 
नगर नगरमें राजस्थानोंमे सब जगह यह *८गड़ा दिखाई देता था । 
जब प्रयागक्के विख्यात राजा शिलादित्यने “महात्यागकोी” अपनी 
रसम की तो उसे चुद्धों और वेद धर्मावल्म्बी दध्ाह्मणों दोनों 
दरल्लोंकी चुलाना पड़ा। उनमे उसने खब शाही सामान बाद दिये । 
जेन ओर बौद्ध धमके भारतवर्पसे वहिप्कृत कर देनेमें दो 
यडे महापुरुणेंऊे कार्यका वर्णन है । एक कुमारिल भद्दाचार्ष्य भौर 
दूसरे स्वामी शकराचार्य । एक दिन कुमारिल नद्ट जा रहा था कि 
उसे राजादे महलसे आवाज खुनाई दी-कहां ज्ञाउः पपा क्र, ब्लो् 
वेदिक धर्मको रक्षा करेगा। ऊपर देखा राजाकी लडकी थी 
जो यह फह रही थी। कमारिल भट्टने उत्तर दिया--मत सो. भरी 
राजकुमारी, छुमारिल भट्ट पृथिव्रीपर विद्यमान है | वह जेगो नार 
द्वोंपे विद्यालपमे जा प्रविष्ठ हटभ्ा। झोर चिद्या समाप्त कर 
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उनका अच्छी प्रकार खए्छन किया। उसे हर घड़ी यह चित्ता 
रहती थी कि उसने वोद्धोंकों गुरु चनानेमे धोखेसे काम लिया है। 
अतः अपनी आत्माको प्रायश्वित्त करके शुद्ध करना चाहिये | इसी 
लिय्रे उसने चावलोंके छिलकेके ढेग्में वेठकर शरीरको जला दिया | 
जब खामी शह्ढराचार्यने घुद्ध और जेन धर्मके विरुद्ध प्रचार आरम्भ 
किया तो उसका वल केवल विद्या और युक्ति था। इसके 
लिये उसे बेद्क धर्म माननेवाले त्राह्मणोंके साथ भी मुकाबला 
करना पड़ा। ऐला एक पुरुष मएडन मिश्र नामी प्रसिद्ध विहान 
था | शडुरने उसके साथ शास्व्रार्थ करना चाहा। कोई मध्यस्थ न 
मिलता था। मणएडन मिश्रक्ती पत्नी विद्याधरीकों मध्यस्थ बनाया 
गया। शाखस्तरार्थ समाप्त होनेपर उसने अपने पतिके विरुद्ध 
फैसला दिया कि वह हार गया। किन्तु धह आधा हारा है 
क्योंकि उसका आधा अड्डू मैं हू ओोर मैं अभी शाल्तार्थके 
लिये उद्यत है । शड्डुरने कहा कि में तरीके साथ शाख्त्रार्थ नहीं 
करूँगा । इसपर विद्याधरीने कद्दा-इसमें रूत्रीपुरुपषका कोई 
प्रश्ष नही । तुम अपना मत मरुडन करो, में दूसरा मत मण्डन 
करूगो। यह तो युक्तिकी वात है। झखुलभासे जनकने शास्त्र 
पर वाद विवाद किया। गार्गीने याक्षवलक्यसे शास्त्रार्थ किया | 
तुम क्‍यों पीछे हटते हो ! अनन्तर शड्भुरको मानना पड़ा और 
विद्याघरी भी हार खाकर उसके मतमें आ गयी। मण्डन मिश्र 
सोमेश्वराचार्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ और उसने शडूस्के कामको 
वड़ो सफलतासे पूर्ण किया। 
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जहांपर दूसरे देशोंके इतिहासोंमे हमें राजाओंकी छट्टाइयोंके 
वृत्तान्तोंकी पढ़ना पडता है, भआार्यावत्तेका सहस्तों वर्षो का 
इतिहास केवल दो म्ोंक्री पररूपर मुठभेडका द्वए्य है। बौद्ध 
धर्मके हकमें यह चडी वात थो क्लि उसने सोखायटीकी पुरानी 
चर्ण व्यवथापर आक्रमण क्रिया। डसका मौलिक सिद्धान्त यह 
था क्षि सद मनुष्य एक समान हैं। विशेष विशेष श्रेणियाँ 
( 0]88९८४ ) के लिये विशेष अधिकारोंका होना निरर्थक्र हे। 
पुरानी वेदिक सोसायटो मलुष्योंमें अलमता है, इस पर आशधित 
थी। यह अखमता प्रकृतिने उत्पन्न की थी। सच मनुप्य 
बुद्धि बल शारीरिक वलमें वरायर नथे। इसलिये द्राद्मण 
धर्मके अछुकृूछ विशेष मेघाशीछ होनेके कारण समाजमे अधिऊ 
थपधिकार भोग करते थे। उनऊझा काम केवल जानोन्नति करना 
ओर साधारण ज़नतामें उच्च विचारोंका प्रचार करना था। 
उनका आनन्द रुपया कमानेमें न था प्रत्युत छान प्राप्तिमें। चषट 
जन समाजका मस्तिप्क और सेरक्ी जगह थे। बाक्रीफ़े तीन 
गण उनके खसत्कार ओर पूजाक्ने लिये थे ओर डनके लिए अपने 
भी विशेष काम थे | 

इन्‍टीं लोगोंको दौद्ध घम्मंकी नवजात शक्तिसे सामना कर्ना 
पडा। चौद्ध धमको निर्दलता यह थो कवि उनके पास कोई नई 
ऐज्टासफी ( विचार तरड् ) न थी। उनके समस्त सिद्धान्त 
प्राह्मणाचायों वे; मिन्न सिन्न दर्शन ग्रन्थोमें पाये जाते थे । जिनकी 
सख्या पचासक्ते ऊपर थी। ब्राह्मण णोंग सप प्रादीव सन्य- 
तावे स्तामो थे। उन्होंने हे सम्यताको उस्तक्ालमें जन्म दिया 











कफ 

था जब कि पुस्तकोंका मिलना बड़ा कठिन था। जब कि 
अक्षर विज्ञानका भी आविर्भाव न हुआ था। उनलोगोंने अपने 
मस्तिष्कोंको किताबें और पुस्तकालय बनाकर सम्यताको पैदा 
किया और फैछाया ओर जीवित रकवा | इन व्राह्म णोक्े महत्वका 
तिरःकार करके उनसे मुख मोड लेना मानों जातिके सारे 
उज्वल भूतको विनण्टठ करना शा। इन ब्राह्मणोंक्ा सिक्का अभी 
लोगोंके दिमागोंपर जमा हुआ था और बुद्ध श्रर्म इतनी उत्तम 
शिक्षा देनेपर भी उस पुरातन थार्य धर्मकों डखाड न सका। 

बौद्ध धर्मके सार्वजनिक प्रचारसे सस्क्तत भाषाकों एक धक्का 
लगा। अभीतक आर्य जातिके सुशिक्षित मएडलरूकी भाषा 
संस्क्तत ही थी। यद्यपि दूसरी छोटी श्रेणियाँ उसकी बहुत त्रिगडी 
हुई बोली ( प्राकृत ) बोलती थी। इस समय मध्यम एशियासे 
कई चश नये आये थे। वह अपनी भाषाकों यहांकी प्रचलित 
भापासे मिलाते गये। जब बुद्ध धर्मके प्चारसे साधारण 
लोगोंका दरज़ा ब्राह्मणोंके वरावर हो गया तो संस्कृतकी 
जगह प्राक्नत अर्थात्‌ बिगडी हुई आये भाषाका दर्जा भी वढ़ 
गया ओर देशभरमें ग्राकृतत ही पढ़ी ओर लिखी जाने छगी। 
इसकी एक शाखावली चुद्ध ध्रमांचलम्बियोंकी पवित्र भाषा थी। 
अर्थात्‌ बह प्राकृत जो मगध देशर्मं चोली जाती थी। त्राह्म देश 
आदि ख्थानोंमें यही पाली अभो तक उसी सम्मानकी दृश्सि 
देखी जाती है। यद्यपि ब्राह्मण धर्मने देशर्में फिर विजय प्राप्त 
कर छो, तथापि उनके लिये शवाब्दियोके पश्चात फिर सस्क्रत 
भाषाका एक जीचित जाग्रुत भापाके रुपमें प्रचार करना असस्मव 
सा ही गया। इस प्राकृतका कई रुपान्तर बगालने वगाली, 
मरहटठी, गुजगती ,आदि शने* शने, बन गये | 

च्राह्मण, सभ्यता और खसस्झत भाषाका छोडकर तीसरा बड़ा 


७३ आत्मवल्दिन 
क एढे 
प्रभाव बौद्ध घर्मका क्षत्रिय वर्णस्थ लोगोंपर हुआ। वर्णव्यव- 
स्पाके अनुसार क्षत्रिय दलठमें वह लोग प्रविष्ट हाने थे, जो कि 
असाधारण शारीरिक वरू ओर हृह हृदय रखते थे। उनका 
काम राज्य प्रबन्ध करना था, ताकि निबरेल अखसहाथ लोगोंपर 
कोई अन्याय वा दुशचार न हो सके। चोद्ध घर्मफे फ्लावडेने 
इस भ्रेणोकों भो दूलरोंके निर्विशेष कर रिया। बौद्धमतक्रे 
उदयकालमे विदेशी लोग चहुसख्यार्मे इस देशर्में आने रंगे। 
चहुतेरे लोग तों आकर यहा वस गये और बहुतेरोंने कई 
प्रान्द विजय करके अपनी राज्य-स्घापना की । छेक्रिन साथ हो 
उन्होने वौद्धमतकों प्रहण कर लिया। इन आक्रमण करनेवा- 
लॉका “शक्ष” नाम दिया जाता है। पुराने क्षत्रियोंमें एक प्रसिद्ध 
वश रह गया जो कि उज्जनमें राज्य क्रिया करता था। इस 
वशका विख्यात राज़ा विक्रमादित्य हुआ है। उस गजक्ने 
द्रवारमें सलकूत भाषण ओर विद्याक्ना अपेक्षाकत अधिक सम्मान 
धा। यही एक सुविख्यात राजा था, जिसने चैंदिक सम्यतारी 
हर प्रकारले रक्षा को । यह इतवा दानशोल ओर घर्मात्माथा 
कि डसकी शुभ रूठ्तिर्ते उसके नामरर नया खबत्‌ जारी किया 
णश्या है, जो समप्व उत्तरीय भारतमें प्रचलित हैं। डसके 
समकाशीन या उसके लगभग दक्षिणमें शालिवाहन एक प्रसिद्ध 
राज़ा धा। उसके नामपर सम्बत दक्षिणमें पाया जाताहँ। 
विक्रमादित्यने “दक्ष लोगोंके आकमप्णेंसे देशकी रक्षा क्ी। 
ज्ञर देश इस प्रकार चाहरके शाक्रमणोंसे और सास्तरिक्त सथप- 
णर्ते एक शडबड अवष्यामे पड गया तो उस समय झआावश्यकता 
हुए कि हसझो नियमबद्ध प्रवन्धमे लानेके लिये सब्रिय उत्पन्न 
हो। हस सम्यन्धमे पुणणरमें कथा पाई ज्ञातीं है कि ध्यव 
पर्वतपर बड़ा भारी यज्ञ छिया गया झोर उस यजलकुएडर्मेले नर 
६१6 
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राजपूत जाति पैदा हुई। जिससे अशिकुर राजप्त पैदा हुए । 
यह इन राजपूतोंका ही प्रभाव था कि आर्य्यावर्तके सिन्न भिन्न 
देशोमें पुनः एकबार आय॑ क्षत्रियोंका राज्य हों गया। इस सारे 
परिवत्तंनका सविस्तर ब्रत्तान्तका मिलना तो अति दुष्कर है । 
इतना प्रतीत होता है कि जब आर्य श्रर्म्मने देशमें अपनी प्रतिष्ठा 
घाप्त कर ली तो राजपूत बंशोंके राज्ाओंकी स्यासतें कन्नौज, 
दिल्ली, अजमेर आदि बडी वडी राजधानियोमें पाई जाती थी। 

कई स्थानोंपर ब्राह्मण भी राज्य करते थे। डदाहरणत. लाहौरका 
राज्य ब्राह्मण चशके अधिकारमे था। इसी प्रकार सिन्धका 
राजा भो ब्राह्मण था। रूगभग एक सहस्म वर्ष तक आर्य 
सभ्यताकों वौद्धंकी सम्यताका सामना करना पडा । इस 
संघर्पमें सफलता प्राप्त करके आर्य छोग अपने आन्तरिक प्रवन्ध 
स्थापनामें सन्नद्ध थें कि उनको एक और बचे शक्तिशाली आक्र- 
मकोंसे खामना करना पड़ा और बह इसलामकी लहर थी। 
विक्रम्रादित्यकी सातवीं शताब्दीसे आरम्म होकर एक सहस््र वर्ष 
और नई' मुठभेडमें ( 80 ५४० ) गुजरा जो कि दूल हजार 
चप का भारतवप का इतिहास बनाता है । 
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इस्लामके साथ छुठभेड। 
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इस्लाम धम्म अरव देरामे शुरू हुआ। इस धम्मका प्रवत्तक 
हजरत महतस्मत हुआ है। अस्बके रहनेवाले आज़ाद जातिके 
(7700) थे, जो कि इधर उधर फिरते रहते थे ओर आपसम 
लडभिडकर काल व्यतीत करते थे। दृजरण्त महस्मदने उन बह - 
कवदीलोंके परस्पर पा धंशका अस्विमे जलाकर एक प्रमावशाली 
शक्ति बना दिया। इस्लाध धर्मके साथ अन्य देशोमे राज्य 
करनेका भाव पहले हीसे मिला हुआ था। महम्मद्‌ साहरन 
एफ युद्धशील शक्ति चनकर हो वद छवीलोकों एक किया था। 
अब इस धर्मके दो वेग दो दिशाओं रवाना हुण। एकने सो 
अफरीकाके किनारे मिश्र आदि मुडक हांते हुण यूरूप पर 
आक्रमण क्रिया | स्पेनकों जीतकर इसलाम साठ खो चपर बहा 
राज्य करता रहा। यहरि पेरिसके वचानेके लिये यूरूपवत सनाएँ 
एरब्ित न होती और यदि मझुसझपानोमे फूट न एड जाता ता 
आध्र्य नही, दि जराज समस्त यूरझप सुखलमान होता। इस 
धर्मका दसरा घेश ईरान अफगानिस्तान झादिकों सुललमान 
पनाता हुआ सारतपर चढ आया, परन्तु इससे एवं ही पर 
जातव्रमण खिघपर खप्तुठक्के रास्ते किया गया जिस दाग्ण 
मुसजठमानी राज्य चिरदाछ तक सिध्षमे रहा। खटोफप्टी 
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क्र 
तरफ़्ले अवुलकासिमने सेना लेकर सलिंघपर आक्रमण किया। 
सिधक्रा प्रसिद्ध राज्ञा दाहर था। राज़ा दाहरने बढ़े 
शौर्यले मुसलमानी सेनाकी प्रतिहन्ढ्िता ( मुकावलछा ) की। 
मुसलमानी सेनामें ताजा जोश और नवज्ीबन था। राज़ाकी 
सेना हारने लगी । राज़ाकी गनी और अन्य ल्त्रियोंने पुरुषोंका 
चेप विन्‍्यास किया और तलवारें हाथमें छेकर रक्षाके लिये 
उपस्थित हुई! । अति शौर्य होनेपर भी अवुलकासिम डुर्गका 
मालिक बन गया और उसने राज़ाकों दों लड़करिया खलोफ़ाकी 
ओर उपहारके रुपमें भेजीं। खलीफ़ाके पास जाकर दोनों 
ज़ार जार रोने लगीं । खलोफ़ाने कारण पूछा, जिसपर उत्तर मिला 
कि अधुलूकासिमने उनके सतीत्वकों खराब किया है। खलीफ़ा 
इतना क्रुद्ध हुआ, कि उसने आज्ञा दी कि अबुलकांसिमकों कतल 
करके उसकी खलड़ोमें भूला भरकर वापिस भेजा जाबे । जब 
उन्होंने अपनी भाँखोंके सामने अपने पिता और बशके रिपुके सत 
शरीरकों देखा तो यह कहकर कि हमारा जी ठडा हो गया है 
अपने आपको मौतके हवाले कर दिया। कोई डेढ सौ साल 
ओर गुजर गया कि अफगानिस्तानकी ओरसे भारतबपमें 
आक्रमण होने आरस्म हुण। अफगानिस्तानपर गज़नो श्ानदा- 
नव राज्य जम गया था और उन आक्रमणोंका आरम्भ पहले 
पहल लाहोरके राजा जयपालकी ओरसे हुआ। उसने अफगा- 
निस्तानपर हमछा किया, उधरसे सुवक्तगीन रक्षाके लिये 
आया। पज़्ावी सेना हिम्रकी सहनसे परिचित न थीं, शरद्‌ 
ऋतु आगया, सरदी और वरफ पडने लगी । ज्विल्ल पर राज़ाकों 
कुछ दृण्ड ( जुर्माना ) देनेकी प्रतिज्ञा करके वापिस लौटना 
पडा। यह तावान राजाकी ओग्से न भेजा गया, जिससे लाहौर 
पर खसुवुक्तगोनने आक्रमण किया। इस युद्धमें उसे प्रतीत 
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हुआ कि अफ़गानिस्तानके लोग युद्धमें अधिक निपुण हैं | हार 
जानेके अनन्तर जयपालने अपने आपको राज्य करनेके योग्य न 
समझा, राज्य अपने पुत्रकों समर्पण करके खिता पर बैठ सुत्युको 
प्राप्त हुआ | 

खुबुक्तरोनक्के बाद उसका पुत्र महमूद राज्य पदको प्राप्त 
हुआ, खलोफ़ाने उसे भारतपर आक्रमण ओर घर्मका थिस्तार 
करनेका उपदेश दिया। उसे खय भी आक्रमणोका शौक था | 
उसने भारतवषके प्रसिछ ओर पवित्र स्थानोंपर १७ आक्रमण 
किये। एक आक्रमण लाहौरपर था। इस युद्धमे स्त्रियोंने 
अपने भूषणोंसे अपनी सेनाओंकी सहायताकी और चरखे कांत 
कात कर देशकी रक्षाके लिये सेवा की | 

चाकीके आक्रमण काशमीर, काँगड़ा, सथुरा, सोमनाथ आदि 
नगरोंपर हुण. जिनसे इतना ज्ञात होता है कि देशक्ती रक्षाक्रा 
उपाय नहीं था और नहीं कोई साक्मी जातीय भावकी ता्जू 
थी। जाक्रमण करनेवालछा सेंकडों हज्ञारों कोश बिना गोक 
टोकके चला जादा था और मार्गमें मनुष्यों और घोडोंके लिये 
रसदका खाप्रान प्राप्त ऋरता जाता थाओर जब एक शहर 
पर आक्रमण होता तो साथक्े हमसाया शहर इतना खसमभ्द 
कर भी सहायता नही करते थें कि अगलो दफा उनकी वारी भी 
था ज्ञायगी | 

एन आव्रमणोंमें महमूद और उसकी सेनाओने शहरोंकी 
घटी तबाही की। मन्दिरोंदो घरवाद करके मृत्तियोंका तोड़ा । 
स्त्रियों और वालकोंकों दास दवा लिया और बहुनेरे लोगोंको 
मुसलमान घनाया | ब्राह्मण छोंग अपनी झपनी पुस्तकें साथ 
ठिपरे दरके स्थानों जा निकले ताक्चि उनको किसी प्रकार 
बचा सके।| हून सब घटनाशोंकी ( साप्ठी) झलदेसनीकषी 
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सुप्रसिद्ध पुस्तक “इण्डिया” मे मिलती है। यह मनुष्य महस्तदके 
साथ दासके तौरपर रहता था | उसने तत्कालीन भारतकी दशाका 
बड़ा सुन्द्र चित्र खेंचा है। उन लछोगोंके साथ जो निजञ्ञ धर्म 
त्याग कर विरोधियोंमें जा मिलते थे, सामाजिक वहिंष्कार 
आरम्म हुआ। जिस कारण किसी मुसलमानके साथ विवाह 
भोजन, रुपशे आदि यहाँ तक कि उनके छायाके पाससे भो 
गुज़रना पाप समझा गया। क्र्योंकि आक्रमणकारी कुमारी 
युवती लड़कियोंको ले जाना नेक्री समगते थे। आयदयोगे 
वाल्यावस्थामें विधाहकी रीति प्रचलित हुई ताकि विवादित होकर 
वह विरोधियोंके हाथसे वच सकेंगी। यह घृणित प्रथा जो कि 
चलात्कार देशको प्रचलित करनी पड़ी, अभी तक असख्य 
विधवाओंकी शारीरिक दुदंशाका फल उत्पन्न कर रहो हैं| इस 
अशान्तिमय और भयानक अवस्थामें ही पर्दाकी रीति जारीकी 
गई, क्योंकि जीवन और मालका डर था। इसलिये एक स्थानसे 
दूसरे रुथानकों अधिक सुरक्षित जानकर चले जाते थे और अपने 
पुराने स्थानों और पूर्वजोंकों स्मरण रखनेके लिये अपने आपको 
पृथक पृथक नामोंसे अपना परिचय देने लगे, जिससे देशके अन्दर 
उपज्ञातियोंका रिवाज पडा, जिसकी संख्या इन अशान्तिके दिनोंमें 
बढ़ती बढ़ती अब लाखोंतक पहुच गई है। पारस्परिक रक्षाक्े लिये 
एकत्रित होकर नई उपजातिया कई ठोगोंने वनाई'। भिन्न भिन्न 
व्यवसायवार्छॉने अपने लिग्रे पृथक्‌ पृथक उपज्ञातियां नियत 
कर ली | 





इसलामसे संघषण । 
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लगभग दोसों वए और व्यतीत दो गये। उधर गजनीके 
राज्यमें परिवत्तंत हो गये, गोरके सरदारोंने गजनोपर अधिकार 
स्दापन कर लिया। हथर भारतवर्पमें यह शताच््दियां जेसीकी 
तैसी ही अतीत हो गई ।' यहांके राज्याधिकारियों और नीतिज्ञोने 
पिछले आक्रमणोंक्ी आपत्तियोंसे न तो कोई शिक्षा प्राप की ओर 
न कोई ऐसा प्रयल ही किया कवि यद्दि देशपर ऐसी आपत्तियां फिर 
भाई तो केसे आत्म रशा करेंगे। आपत्तिक्के पडनेपर उससे बचनें- 
का उपाय सोचना नीच कोटिकी नीति है। एक खुनीतिमानक 
कत्तेव्य है कि चह होनेवाली घटनाओोंकों देखें आर हर प्रकारफी 
भापत्तियोंका सामना करनेके लिये अपने आपको उद्यत रखें | इस 
फालमें दुर्देबले कोई ऐसा नीतिन्न भारतमें न था और जय दोसो 
चर्षफे पश्चात्‌ फिर आक्रमण होने हैं, तोमी देश वैसीही दीनताद' 
दशामें पडा हुआ प्रतीत होता है । कैसी विचित्न गति है । इच्द 
समय दृत्लीका राजा धनडूपाल हुआ । डलकी दो लडक्षियां, एव 
वानाज़ और दसरी चजमेरसें व्याही थी। घजमेरका राजा प्रथ्दी- 
राज़ चाहान था शोर क्‍नोज्ञका राजा जयचन्ध रादार । घअतट- 
पालने देहलीसे राज्यकया धपिवार पृथ्दीराज़दों दिषा। जपचत्ट 
इसपर साथ पेरभाव रखने लग गधा। इसके साय एक हे 
जरण भी धा। राज्ञा जयचन्द्रती ऊडकीपी लिए ग्दपण्दर कि 
गया। शारतफे दृतिहासमे प्राय, स्वयम्चरोमे शवसरपर एरानीि 
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ईपां ह पकी अप्नि अज्वलित होतों आई है। राजाकी लड़ की पृथिवी- 
राजको दिलसे चाहतों थी। पृथिवीराज कुछ दूरपर ठहरा हुआ 
था। प्ृथिवीराजकी एक पार्थिव म्रूर्ति खयम्बमे खड़ीकी गई थी । 
लडकोने जयमाला उस म्रर्तिके गलेमें डाल दी, इसपर पथिवोराज 
वहां आ उपण्ित हुआ और लड़कीको निकालकर ले गया | 

जयचन्द्‌ इसे अपनी अवज्ञा और तिररुकार मानकर और भो 
अधिक जलने लगा और उसने गोरी बाद्शाहकों बुलवा भेजा । 
वादशाहका श्वाता शहाबुद्दीन फौज छेकर देहलीकी ओर चल 
पड़ा । प्रृथ्वीराजने डसे रूडाईमें पूण पराजित किया। सरदार 
गोविन्द्‌ रायकी चोटने ऐसा काम किया, कि यदि उसका सरदार 
उसे सम्भालकर अपने घोडेपर उठाकर रणसक्षेत्रसे न लेकर भाग 
ज्ञाता तो वह वही मर जात।। शहावुद्दीनने अपने सरदारोंको 
लज्ञित करनेके लिये चनेके थैले उनके मु'हके साथ वचधवाये, 
जिससे यह तात्पर्य था कि वह मनुष्य नहीं हैं, गधे हैं जो इस 
प्रकार मैदानसे भाग आये थे । 

उसने फिर आक्रमण किया, पृथिवीराजके झडेके नीचे पानी- 
पतके मेदानमें एक सोौसे अधिक राजे एकत्रित हुए। उन्होंने 
शहाबुद्दीनसे कद्दा कि अगर इस वार पराजित हो जाभोगे तो 
बचकर न जाओंगे। अब शहाधुद्दीननी एक चालाकी की, उसने 
पृथिवीराजसे कहा, कि में अपने भाई वादशाहकों लिखता हूँ | 
अगर चह आज्ञा देगा तो में वापस चला जाऊंगा। राजपूत लोग 
वेपरचाह होकर खसुस्तोमें पह गये । उसने एक रात अकस्मात्‌ 
उनपर छापा मारकर उनको हनन करना आरम्भ किया। राजपूतोंमें 
दलचल मच गई ओर पृथिवीराज़ पकड़ा गया । 

अपने एक गुलाम कुतबुद्दोनकों देहलीका अधिकार देकर 
शहाबुद्दीन बाप चला गया और देहलीमें मुसलमानोंका राज्य 
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आरम्भ हो गया। पहले खानदानका नाप. ज्ञो कि देहलोपर 
अधिकारी हुआ, ग़ुलामोंका वश कहा जाता है। इसके बाद 
कई, एक दूसरेके पश्चात्‌ तीन सं वर्ष पर्यन्त देहलीपर अधिकारी 
रहे। खिलजी, तुगलक, सादात, लोधी इत्यादि कई नाम हें। 
एक एक कुलके कई कई वादशाह हुण। जब कभी कोई सेना- 
घ्यक्ष या सूवेका अधिकारी अधिक वलचान्‌ हो जाता था, तो वह 
देहलीके तख्तपर अधिक्रार कर लेता और अपने खानदानकी 
नींच डाल देता था । यद्यपि यह सब बादशाह भाग्तव्पक्रे अधि- 
कारी कहे जाते हैं तथापि इनका राज्य देहली नगरसे थोड़ी 
दूर प्यन्त ही होता था। इसके आगे छोग स्वतन्त्रताले अपना 
जीवन व्यतीत करते थे | 

अफरीकाका यात्री इचनवतूता तुगलकके खानदानके समय 
देहलोमें आया | कई चर्ष यहां रहा। वह लिखता दे, कि बाद- 
शाहके शासनकी अवधि अत्यन्त परिमित थी। जर कभो इन 
वादशाहोंकी घनकी आवश्यकता पड़ती थी, तब अन्य र्याखतों 
पर आक्रमण करते थे, ओर घन इन्यादि लेकर वापस चले थाने 
थे। कई बार अन्य नगरोंको विजय करके वहा अपना नायक नियुनत 
कर देते थे । पश्चाव, गुज्ञतत ओर बड़ाल इनके समयमें इसी 
प्रकार इनके राज्यमें आ गरये थे। कभो कसी किसी स्तॉकी 
खोन्द्य्यंकी घाक खुनकर भाव्रमणके लिये डद्यत हो ज्ञाते थे। 

आर्य रियासतोके राजाओको प्राय, रुपयोकी छूट मारसे दचने 
कधवा हछ्लियोके सतोन्व शी रक्षाक्े हेतु डबका सामता करना पडता 
घधा। यही इस कालका इतिटास कहा जता हे। धत्यधा इत्त 
जानदानोंदेः दृत्तान्तका वर्णन देशक। एतिहाखसे इतना हो सम्दन्ध 
रखता एऐ, जितना पानीक्षे उ7२र तेल | 

यथपि भायों की रानियोंमे कोई काई ऐसे एतित घोर छृषित 
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उदाहरण मिलते हैं, जैसे देवल देवी, जिन्होंने कि अपने पति और 
चंशके शत्रओंके साथ रहना ओर कुछ कालके अनच्तर विवाह 
करना भो खोकार कर लिया। परन्तु जो राजपूत नारिया इस 
समय भी देशमें पूजी जाती हैं, उनका उल्लेख करते समय 
पद्मितीका नाम शिखरपर आता है और उन प्रात. स्मरणीया 
देवियोने खहस्मों सहेलियों सहित जलती चितापर चढ़ जाना 
स्वीकृत किया पर अपने कुछ, जाति और देशके नामकों कलड्धित 
नही किया | विक्रमादित्यकी तेरहवी शताब्दोके आरम्भमें चित्तोड़- 
की गद्दीपर लकच्मण वाऊक ( )(!१707 ) था। उसका चाचा 
भीमसेन उसके नामपर शाखन कार्य करता था। अलाउद्दीन 
खिलजी वशका दिल्लीमें हाकिम था। भीमसेनकी पल्ली पद्मिनीके 
सौन्द्य्यके विषयरमें ऐसा प्रसिद्ध था, कि वह रूप लाचण्यमे अद्वि- 
तीय है। अलाउद्दोनने भी उसके सौन्द्र्य्यकी बातें खुनी और 
ऐसी योजना ए करने लगा, जिससे वह उसे अपने अन्त: पुरमें प्रविष् 
करे। अन्तकों फोज लेकर चित्तौड़पर चढ़ आया। भीमसेनने बड़े 
धैयय और शौर्यका परिचय दिया। तब अलाउद्दीनने एक चाल 
चलो | खंदेश भेजा कि यदि एक बार पद्मितीका मुख उसे दिखा 
दिया जायगा तो फौज लछोट जायगी । भीमसेनने केवल उसके मुषष 
का प्रतिविम्ब दर्पणमें दिखाना खोकार किया | इसपर भी राजपूत 
अपना अपमान समझते रहे । अरुतु, अलाउद्दीन किलेके अन्द्र 
गया ओर दर्पणमें उसकी छाया देखकर वापस चला आया। 
भीमसेन उसके साथ चला गया। नीचे उतरते ही भोमसेनको 
लिया गया ओर राजपूर्तोंकों सन्देशा भेजा गया कि जबतक 
प्मिती वादशाहके खोीमेमे न आवेगी तवतक उसका छटकारा 
अलस्मच है। वहुत सोच विचारके अनन्तर राजपूत राजी हो गये । 
: परन्तु पद्मिनोकों सहेलियोंके स्थानमें राजपूत सिपाही प/ककियोमे 
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येठे। सिपाही ही पालक्षियोंकों कन्योपर उठाकर अलाउद्दीनके 
शिविरमें जा पहुचें। चहां जाते ही वादशाहसे कहा गया, कि 
भीमसेनकों प्मिमीके साथ वातचीन करनेकी आज्ञा दी जाबे। 
बडी कठिनताले सीमसेवकों आज्ञा मिली और राजपूत सिपाही 
चेष उतारकर वादशाहके छुकावलेपर जा डटे। भीमसेन धोडेपर 
सवार किलेमे ज्ञा पहुचा ओर पांच हज़ार राजपूत लड़कर ढे९ हो 
गये। उनका सरदार गोराखिह था। गोरासिहकी पत्नी अपने 
पुत्र॒की कहने लगी कि अपने पिताका अचुकरण करना और मेरी 
आत्माको शान्ति देना | यह कहकर खती ही गयी अर्थात्‌ जीतेज्ञी 
चितामे जलकर मर गई । 
अलछाडद्दीन निराश और खिक्कष चित्तले दिल्ली बापस चला 

गया, परन्तु उसने फिर ओर खेना एकत्रित करके चित्तीडकों आ 
घेरा | राजपूतोंने दडी ओऑजखितासे सामना किया ओर गज़ाऊ ११ 
पुत्र एकक्े पीछे दूसरा अपने शोर्यका परिचय देता हुआ रणक्षेत्रमे 
चल वसा। अर राज़्ाने “जीहर” की आजा दी। राजपूत केसरी 
वाना पहन कर मरनेके लिये उद्यत हो गये। एु८्ा बडो ऊचो 
ओर खुसज्ित चिता तय्यार की गई। जिछपर सहस्मों देवियों 
बैठ गयी | छझुन्द्र पद्चिदी हुखतो हसतती उत्तके मध्यमें ज्ञा जी । 
दोनों ओरसे हार बन्द थें। अश्ि छगा दी गई। इधर जट्ती 
एद अम्नि उन कोंमछ अडोंवाली देवियोकी अखिययोंशों ज़लाछर 
डित्तोडको भूमिकों पवित्र कर रही थी, डघर राजपृत ब्नोथक्े 

दाचानल ज्वालासे सटके हुए तल्चारें हाथोर्मे लिये शबरृ॒द॒ल पर 

जा पडे। सहस्पोंकों मारा और खय सी एक एक करके द्ित्तोड 
छी सान-रक्षावे: रेतु बलिदान हो गपे। झलाडदोत चखिनोडक्रे 
किलेबे: धनन्‍्दर गया, पर सिया लक्षित होनेके उसे कुछ न प्राम 

एुआ झोर निराशामे दिल्लो चापल्त चला गया | 


नननीनीनाएतण आओनणानओ आओड:सससस 
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विल्लीमें राज्य करनेवाले खानदानोंमेंसे अग्तिम खानदान 
लोधघी था। उसका आपिरी वादशाह इम्राहीम लोचधी था। यह 
अत्यन्त निर्ष्चछ, निल्‍्तेज और निकम्मा था। देवयोगसे ऐसा 
हुआ कि इस समय चित्तीौडकी गद्दीपर एक ऐसा वीर पुरुष 
शासन करता था कि जो अपनी शूरतामे अद्वितीय था। डसका 
नाम संश्रामसिंह था। जिसे प्राय” राणा सांगा कहा जाता 
है। उसके दो और भाई थे। भाइयोंकी ईपा और हे पसे इसका 
वाल्यकाल देश-निष्कासन और संकटमय अवस्थार्में गुजरा। 
अपने भाई पृथिचीके साथ लड़ाईमें उसकी एक आंख फट गई । 
इश्राहीम छोधीके साथ लड़ाईमें एक हाथ निकम्मा हो गया और 
तोपके गोलेसे एक टांग भी टूट गई। उसके शरीर पर ८० से 
अधिक गोलियों और तलवारोंके क्षतके चिन्ह मौजद थे। 
उसने गुजरातके शासक मुजफ्फरकों कद कर लिया था। उसने 
राजपूतानेकी सब ग्यासतोंकों वशमें किया हुआ था। उसके 
मनमें आशा थी कि वह एक बार पुन दिल्लीका राज्य राजपूर्तोंके 
शासन तले छे आयगा। परन्तु अफगानिस्तानकी बागडोर 
वावरके हाथमें आ गई। वावर तेम्ररकी सनन्‍्ततिमेंसे था, जिसने 
कि तेरहवीं शताब्दिमँ दिव्लोपर आक्रमणकर बडी लूट मार 
मचाई थी। बावरके दिलमे भी आर्यावत्तपर चढाई करनेकी इच्छा 
थी। राणा सांगाने उसे आक्रमण करनेके लिये प्रेरित किया । 
उसका स्पाल था कि दो शत्रुओके युद्ध समय वह दिल्ली पर 
अपनी सत्ता जमा लेपा। पर बाबर सेना लेकर आया और 
इब्राहीम छोधीको पराजित कर चुफा था कि राणा साग्रा उसके 
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प्रतिपक्षमें आ खडा हुआ। कुछ काल तो बाबर घबरा गया। 
शराबके प्याले तोड़ दिये और खुरापान न करनेकी शपथ 
सखाई। वह उस काफ़िर सागाके धोखेले बडा चक्तित था पर 
उसकी हिम्मत और राजपूत सरदारोंके विश्वासघातने उसके 
भाग्यका उदय कर दिया । राणा सांगाके हरयावर सरदारको 
उसने अपने साथ मिलाया, लड़ाईके मेदानमे उतरा, पर फिर 
चहासे भाग निकछा। राजपूत सेना पीछे हट गई। यदि बह 
जीवित रहता तो फिर एकवार प्रतियोंगितापर आता, परन्तु अपने 
सरदारों हारा दिये गये विपले उसका प्राणान्त हो ग्या | 
इसी प्रकारसे पन्‍्टहवीं शताब्दी विक्रमीके अन्तमें वह “कोहि 

नूर" होरा जो पृथ्वोराजसे मुखलमान खान्दानके राजाओंके हाथर्मे 
चला गया था, अब चच्राहोम लोघीसे वाबरके हाथ थआाया ओर 
चह दिल्लीका बादशाह वन गया। थोडे ही साल ज्ञीकर बापर 
मर गया और उसका पुत्र हुमायू" खिहासनपर बैठा। डघर 
रणाकी झुत्यु पर उसके सरदारोंमें कगडा पड गया। उसके 
पुत्र-रत्न ओर विक्रमाज्ितके दो परस्पर विरोधी दल थे। रानी 
कर्णावतीका पुत्र ददयसिह अमी छ,. वर्ष का वच्चा था। इस 
आन्तरिक हेप ओर दु्वछृताकी दशा जान, गुज्रातरे हाबकिम 
बहादुरने अपने पिताका बदला लेनेके लिये चित्तौडपर चढ़ाई 
पी। उस समय रानी क्णावतीने क्रिलेकी रपक्षाक्षा सार 
चपने ऊपर लिया। राजपूत रानीका साहस देखकर लज्ज्ग 
बार अपमानक्े भयसे सहस्यों राजपूत इकट्ट हों गये। कई साख 
तक चित्ताडकी चारों जोर शुजरातकी सेताने घेग डाछे गक्‍्प्णा | 
एक सुरद ( भृमिदे! नीचेका राष्ता )से किलेको दीदार उड़ 
गश। छोगोने पराज्य स्वीकार करनेक्ा विचार जिया। पूणादती 
को शोख लाल हो गई , 'राज़पृततियोकी छातीसे दूध पीनेदाले 
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ऐसी बातें नहीं क्रिया करते!। क्रिलेके पराजित होनेमे कोई 
विलम्व न था कि राखी ( रक्षा बन्‍्धन वा रखड़ी ) का त्योहार 
आ गया। रानीने हुमायू'की अपना साई ज्ञान और कह कर 
उसे एक रखडी भेजी। हुमायू बड़ालमे था। वह उससे 
कब इनकार कर सकता था। रक्षा खोकार की ओर शेस्शाहके 
साथ लड़ाई छोड़कर चित्तोड़कों चछ पडा, पर शोक कि समय 
पर न पहुँच सका। जब उधरसे रानी निराश हो गई तो उसने 
खब सरदारोंको बुलाया और कहा--“सिंहपुत्नो और शूग्बीरो 
राजपूतोंके नामकों कलड्डित न करों। खडग हाथमें लो 
ओर शत्रुओंका नाश करते हुए प्राण त्याग दों। उन्होंने रोते 
हुए बच्चे उद्यसिहकों छीनकर बूंदी भिजवा दिया ताकि गद्दीका 
उत्तराधिकारी बचा रहे । बहादुर गजपूत केसरी बाना धारण 
कर रणक्षेत्रमें उस कार्यक्री पूत्तिके लिग्रे निकले, जिसके लिये उन्हें 
माता ने जन्म दिया था। एक ओर तेरह हजार राजपूत देविया 
अपनी रानीका उत्साहजनक उपदेश खुनती हुई एक विशाल 
चिता पर चढ़ गई'। फिर रानो खथम्‌ उस अत्यन्त स्तस्थ और 
शान्त अवष्यार्मे जा घढ़ी जेसे सितारोंके बीचमे चन्द्रमा दिखाई 
देता है। इतनेमें श्रूआं खुलगने गा और थोडो देरमें अभ्नि- 
ज्वाला आकाश तक जाने लगी। वहादुर खुलतान दाखिल 
हुआ। वहांकी दशा देखकर दड़ू रह गया और हताश लौट गया । 
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हुमायूं यों तो नेक था, पर बड़ा आलसी, निष्किय और 
आराम-पसन्द था। उसके सरदार उससे घचिघ्तुज ही रहते थे। 
वड़ालका सरदार शेरशाह उससे लड़ाई कर रहा था, जब हुमाय॑ 
को चित्तोडकी ओर आना पडा। उधर शेरशाहका वरू और चढ़ 
गया। जब हुमाय फिए शेरशणाहकी ओर गया तो इधर शुज्ञ- 
रातका खुलतान वहादुर ओर चहुत खा प्रदेश दवा बेठा। 
हुमायकों विवश शेरशाहसे समभकोता करना पड़ा। रात्रिके समय 
शेरशाहने शाही फौजकों मरवा डाछा । हुमायकों बहांसे सागता 
पड़ा, ओर भागते हुए, उसने अपना घोडा गड्ढामें डाल दिया। 
नदीके प्रवाहले एक भिश्तीने उसे चचा लिया। हुमाय सिन्धे 
रेतले स्पछोंसे शुज्कर भागता हुआ ईरान पहुँचा। मार्ममें 
अमरकोटके किलेमें उसके पुत्रोत्पत्ति हुई। हुमायू ६७ वर्षफ्रे 
अन्तर ईरानो फोजकी सहायता लेकर आया। इतनेमें शेरशाह मर 
घुका धा। उसके पुत्र ओर पोन्र राज्य समालनेके अयोग्य थे। 
हुपायने फिर झपना दिल्लीका राज्य वापस ले लिया। थोडे ही 
दिन पश्चात्‌ हुमाय मकानसे गिरकर मर गया और उसका पुत्र 
भकवर खिद्ासनपर बेठा । तीन वपके सीतर ही अकबरने अपनी 
योग्यता ओर खतन्‍त्र प्रकृतिका पूरा परिचय दे दिया | 

अकवरने मालवबाक्े शासकपर चढाई की। उडसते झाकर 
चित्ताटमें प्राणत्राण किया। जिससे क्रोधित होकर ्कवरते 
चित्ताडपर धायवा बोल दिया । खित्तोडकी अवस्था वडी शोचनीय 
धो। डखका राणा उदयसिट था, जो कि दारमाता पिताक्षे होने- 
पर भी फायर, भीर झोर क्योग्य धा। वह दास्यावमग्पम हो 
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चित्तीौड़का राजा बनाथा गया था। उसके एक चाचा वनवीरने 
उसे मरवा देनेका पडयन्त्र रचा। उस समय उसके प्राणोस्समंर्मे 
भी न सड्लोच करनेवाली घाय “पन्ना” ने अपने एकमात्र पुत्रको 
उसके स्थान चारपाईपर खुलाकर कुमार डउदयसिहकी जान बचाई, 
ओर अपने पुत्रकी मझ॒त्युकी लेशमात्र भी चिन्ता न की। परि- 
स्थितिके परिवर्तन होनेपर उद्यस्िह फिर राणा बना किन्तु 
उसमें कोई विशेष गुण न था। अकवबरकी सेना सिरपर थआा 
पहुँची । चह अपने आनन्द भोग विलासमें पड़ा रहा। उसकी 
रखी हुई एक ओरत जवाहर वाई थी । उसने लडाईके हथियार 
पहन लिये और वडी वीरता और साहससे लड़ती रही । राणाने 
उसकी प्रशसा की और राजपूर्तोने ईष्यांसे उसे मरवा डाला । 
अन्ततः अकबरकी सेना दुर्गकी खाईतक यढ आई। राणा 
वहां नहीं था। उसकी जगह दो वडें सरदार निकले । जिन्होंने 
सेनाके नेतृत्वका भार अपने ऊपर लिया था। पहले तो सरदार 
ज्यमल आगे बढ़ा और तोपसे मारा गया। लेकिन स्थान न 
छोडा । उसके अनन्तर चन्दावत सरदारफे मर जानेपर फर्तेहसिंह 
( फत्तों ) की बारी आई, कि वह महलको रक्षा करे। फत्तोकी 
आयु अभी १६ वर्षकी थी। फत्तोने अपना स्थान लिया | उसकी 
माता नगरमें थी। उसे चिन्ता थी कि फत्तों अपनी नव-विवा- 
हिता बधके प्रेममें कही अपने क्षात्र धर्मको न भूल जाबे । उसकी 
माता ओर चधने युद्धका कवचादि पहन लिया और हाथमें नेज़े 
लिये दोनों रणक्षेत्रमें आ घु्सीं ओर अपने शौर्यका प्रकाश किया। 
दूसरी रानियों और राजकुमारियोंने अपना पुराना जोहर दिखाया। 
चितापर चढ़कर भस्म हो गई'। १६२५ विक्रमीमें अकवर 
चित्तोडमें प्रविष्ठ हुआ। सारे गाजस्थानकी महाराणी रूप 
“ज्ित्ताड़” मानों उस समय अपने स्वाप्तरीकों सोकर “विधवा” हो 
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गई थी । उद्यसिह वहांसे साग गया ओर नया शहर उदयपुर 
चसाया | 

मुसलमान राजाओंमें अकबर पहला था, जिसने आप 
अनपढ़ होनेपर भी आयावत्तंमें राज्यका लवयुग आरम्भ किया। 
उसके दिलमें न विदेशीय होनेका भाव था और न साम्प्रदायिक 
पक्षपातत एक भारतोय होनेके कारण उसने राज्य-शासनकी 
एक नई विधि निकाली, जो कि सम्प्रदायों ओर मतमतान्तरोंके 
भणडोंसे पृथक थो। उसके महलमें आय ( हिन्दू ) शैलीपर ईश्वर 
प्रज्ञा अथवा मत्ति पूजाकी आज्ञा थी। बह ख्यम्‌ एक नये हो 
धर्ममका माननेवाला था। आर्य राजाओंसे वह विचाहका सम्बन्ध 
स्थापित दारना चाहता था और अजमेरके राजाओंने उसमें पग 
उठाकर उसके अभिप्रायक्तों पूरा किया। गौकों आर्थिक टृष्टिसे 
वडा उपकारी और लाभकारी जानकर उसने गो-वधकों राज्य- 
नियम द्वारा स्थगित कर दिया। राजपूत तेज और ट्वाग्ताँका 
तथा आये गज़नीतिज्ञोंके मस्तिप्कका डसने मान और सन्कार 
किया। सबसे वडा छाभ उसको टोडरमलकी मेघा-शक्तिके 
अनुपम प्रकाशसे हुआ। जो कि अपने समयमें प्राप्त विभाग 
( मालका महक्रमा ) सम्पन्धो अहितीय योग्यताका विद्वान था। 
उससे पू् कोई शासन दोधे कालूतक देशमे स्थिर रूपेण प्रतिप्टित 
नही शुआ था । कोपमें कोई स्थिर आयका साधन न था, झोर 
श्मलिये कोई योग्य ओर अधिक सम्पानें सेना सी न रषणो ज्ञा 
सनी थो । टोडरमलते जो क्ति चुतियाक्के एक पत्रिय बममेस्े 
था भूमिकर (मालशुजारी) का ढस्लू निश्छा। सारी भृमिया 
माप करते उसपर छगान (महसल) छगाया गया। हर ग्राममें निएत 
पुषप डस लगानका चस्ूूल करवे; सरकारी कोपमें दाग्दित दरते 
ऐे छोर प्रतिशत कुछ घन उसमेस्ते डन क्षघरिव्यागिपिकों मिलता 

१२ 
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था। इस मालगुजारीके नियम ( करप्राप्ति नियम ) से राज्यका 
सिक्का जाम ग्राममे खुद्दृढ़तासे जम गया और खारेका खारा देश 
एक श्टबुलामें बचा जाकर राज्यकी नींब और भी पक्की हों गई। 
उस समय भारत देशका एक बड़ा विशाल भाग एक पोलीटिकल 
गवर्नमेएटकी जञ्जी रोले जकडा गया। इससे पूर्व वह खच्छन्दता 
अथांत्‌ अनियन्त्रताकी अवस्था जिसमें कि एक खुनियमित और 
सुव्यवस्थित राज्य न था, इस देशकी डुबलताके कारण होकर 
विदेशियोंके आक्रमणोंके दवावसे सर्वनाशका कारण हुई, ओर 
उसके वाद यह जझ्जीरें दूसरोंके हाथोंमें होनेके कारण देशवा- 
सिरयोंकों अनिवार्य और बलात्कार परतन्त्रतामें रहना पडा । 

यद्यपि यह एक राजनीतिनके रुपमें देशर्म.ँ पहला योग्य 
राजा हुआ है। परन्तु एक आर्यकी द्ृष्टिसि इतिहासका अध्ययन 
करनेपर वह ऐसा दिखाई नहीं देता । एक बडा उच्च राजनैतिक 
आदर्श सामने रखता हुआ भी वह खसावत., यह चाहता था, कि 
सव प्राचीन शक्तियाँ उसके महत्वकों अज्जीकार कर लें। परन्तु 
आयों की ओरसे राजपूर्तांका सरदार राणा था। जिसने कि 
उसके सामने अपना सिर न झुकाया। चित्तोड छोड़नेके चार 
चर्ष पश्चात्‌ उद्यलिंहकी म्व॒त्यु हो गई। उसकी जगह उसका 
पुत्र राणा प्रतापसिह उसका स्थानापन्न हुआ । 

प्रताप कहा करता था। अच्छा होता, यदि मेरे ओर ददाके 
चीचमें मेरा पिता न होता । इस दोर्वल्यकी दशामें दूसरी राज- 
पूत रिथासतें अकवरकी सहायक्रारी वचन गई । प्रतापने शपथ 
खाई कि जयबतक चित्तीड वापस न ले रूगा, नकारे सेनाके 
पीछे वजा करेंगे | सोने चांदीके पात्रोंकी जगह खाना पत्तोंपर 
खाऊंगा ओर अपनी दाढ़ी उस समयतक नहीं मुडवाऊंँगा । 
जबतक चित्तोड़ फिर राजस्थानमें अपनी प्राचीन अवस्थाकों 
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प्रातन कर ले और सिर राजस्थानकी मलका नम बन जावे । 
अजमेरका राजा मानसिह जिसने सरवरके साथ वहिन व्याहकर 
अपता सम्बन्ध वना लिया था अकबरके लिये विजय करता करता 
मेवाड़के पाससे गुज़रा। उसे राणा प्रतापसे मिलमेली रुचि हुई 
और इसलिये उदयपुर गया। प्रतापक्ता बेटा ओर सरदार भी 
आतिथ्यक्के लिये उपस्थित थे। प्रतापने कहला भेज्ञा, कि उसके 
सिरमें पीड़ा है, इस कारण वह खहभोजमें न आ सकेगा। मान- 
सिहने ताड़ लिया, कि उसकी शिर. पीडाका बहाना था। चह 
बिना भोजन किये उठ णैठा और उसके साथियोंने भी घोड़े कस 
लिये । इतनेमें प्रताप गैलासा बसूत्र पहने, पर चमकता मुख लेकर 
आ पहुंचा। मानकी कोपाधझ्ि भड॒क उठी । ओर कहा “अगर 
मेरा नाम मान है तो में तुम्हारा अभिमान तोड डालगा ।” प्रतापने 
कहा-मानसिह में हर परिस्थितिमें मिलनेकों तख्यार है । साथ 
हो प्रतापक्के एक सरदारने कह दिया | दूसरी बार अपनी बहनों फो 
भी साथ लेते आना | जहा मानसिह आदि चेठे हुए थे डस स्पान- 
जो गड्भाजल छिडक कर पवित्र किया गया। 

मानसिहने सारा चृत्तान्त अकवरकों जा वताया। परिणाम यह 
हुआ कि कई लाख शाही फौज जिसका सरदार अप्परका वा 
पुत्र सलीम था <& चित्तोडपर चढ़ आई। प्रताप बडी कठिनतासे 
बाईंस हजार चीर राजपूत इकट्ठे कर सका। शाटो फौजने 
सब ओरसे घेरा डाल दिया |! केवल हल्दी घाटी ही एक मार्ग 
परटाडकी जाता था। इसी स्थानपर १६६४ सम्बत विक्रषमीमे बड़ो 
भारी रुडाई हुई। प्रताप इधर उधर मानसिह्के अन्वेपष णमते झिसय्ता 





९ यहांरर वई पट इतिहासतोका मतभेद है । उनका कहना है, दि इस 
समय सलीसरी प्दरथा १० बपले शधिक न थी । घतएणवद इतनों छाटी 
रग्मे रसखे लिये सेनापतित्द वदापि सम्भव नहीं था । 
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था, कि उसे राजकुमार सलीमका हाथो ट्वृष्टिगत हुआ | उसने 
अपना घोडा बढ़ाकर हाथीपर आक्रमण कर दिया। महावत मारा 
गया | लोहेका होदा होनेके कारण सलीमकी ज्ञान बच गई ओर 
हाथी चहांसे साग निकला । इतनेमें शाही सेनाने प्रतापको आ 
घेरा | प्रतापकों तलबार और भालेके कई घाव लंगे। भालाऊे 
सरदारने प्रतापको सकटमें पाकर उसका छत्र अपने सिरपर ले 
लिया । शाही सिपाही उसको चारों ओर आ एकत्रित हुए और 
प्रताप अपने सुप्रसिद्ध घोड़े चेंतकपर सवार होकर मेदानसे भांग 
निकला। दो मुसलमान सवार भी उसके पीछे हो गये । कोसो 
तक भागता ही गया । प्रतापका शक्तिसिह (ख़कत) नामी भाई 
उससे निराश होकर अकवरके पास चला गया था। अपने भाई- 
की दुदृशा देख चह भी पीछे हो छिया और मार्गमे दोनों सचारों 
को मारकर प्रतापकों आवाज़ दी। “भव जीवन त्राणके लिये 
कहाँ भागते हो ?” प्रताप चुप खड़ा हो गया, उसका घोडा थक 
कर उसके रानोंके तले भूमिपर गिर पड़ा और मर गया । 
प्रताप पीछे देखने लगा। शक्तिनें कहा-चह दोनों मरे पड़े 
हैं। यह घोड़ा छो और जीतेजी निकल जाओ। दोनों भाइयोंने 
एक दूसरेकों आलिड्डन किया ओर ताप डसे छोड़ आगे चल 
दिया। वर्षाऋतु आ गई । सलीम सेना लिये चापस चला गया । 
अगले वर्ष फिर चढ़ाई की। प्रताप जडलोमे, पर्वतोकी गुफाओमे 
छिपता हुआ लडाई करता था। शाही सेना एक प्रकारके 
शिकारमें छगी हुई थी । प्रताप जहा अबसर पाता था शाही, 
सिपाहियॉपर टट पडता था । 
प्रताप ओर उसके साथियोंका खाना फल-फल और. वृक्षोंके 
पत्तियां आर घास था| प्रतापकी पत्नी भीर छडके 

किया भी साथ थे। उनको वृक्षोक्के साथ छूटका कर बचाना 


के ऐढे 
पड़ता था। एक समय पाच वार खाना बनाया, और शत्रु आ 
जानेपर छोड़ कर सागना पडा। एक समय एक लड़फीने आधी 
रोटो पाई और वृक्षके साथ लटका दी। जड़ूली बिल्ली वह रोटो 
उड़ा ले गई, लड़को चिल्ला उठो | 
उस सिह-हृद्य प्रतापका चित्त जो कि तलचारों और भालोंके 
सामने छातो रत सकता था, एक वार डावाडोल हो गया और 
उसने अकबरकों खुलहके लिये चिट्ठी लिख दो। अकवर उस 
तिट्ोकों पाते ही खुशीसे फूला न समाया। उसने वह पत्र 
दीकानेरके एक राजकुमार पृथिवीशजकों दिखाया। पृथ्चीराज़ 
शक्तिसिह (सकत) की लड़कीसे व्याहा हुआ था। यद्यपि चह 
अकवरके दरवारमसें रहता था, परन्तु उसका हृदय प्रतापक्रे साथ 
सहानुभूति रखता धा। उसने वह पत्र क्रोधावेशर्भे अछूग फेंक 
दिया ओर कहा कि प्रतापकी यह चिट्टी नहीं हो सकतो ओर 
इसे जाचनेके लिये उसने प्रतापको कवितामे एक पत्र लिजा। 
चह इस प्रकार ८ --“एक आर्यकी आशा आयसे हो सम्पद्ध है। 
यदि प्रताप अफवरके हाथ आा गया तों सारी आय जाति श्षग- 
वरकी दृष्टिमें एक जेसी हो जावेगी। हमारे मनुप्योसे शाय्य, 
घेय्य, भर ज्ियोंसे लब्ला आदि गुण लुप्त प्राय; टा गये थे अक- 
चर हमारी जातिकों मटगिया मेट करता हे। उसने सब कुछ 
खरीद लिया है। केबल प्रताप अक्रेलेकी कीमत वह नहीं दे 
सकता। यद्यपि प्रतापने अपना सर्वेख हरण किया, ठधापि 
राजएती मान मय्यांदाका बहुमूल्य ओर अक्षय कोप उसके पास 
ए। खसखार पूछता है, प्रतापको कहटासे यह सहायना मिलती है । 
एसपे पास सिवा मरदानगी और ठतलवारके भोर छूछ नहींह। 
यट्‌ बाज़ारका सोदागर प्कवर एक दित समाप्त हो जावेगा। 
तेव एमारी प्राघेता प्रतापवे: पास लाधवेगी कि वह इस 
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वीरानेमें राजपूतीका वीज बाबे। उसके वचावके लिये 
सवकी आंखें प्रताप पर रूगी हुई हैं।” 

प्रतांपने पत्र पढ़ते ही खुलहका विचार त्याग दिया ओर 
मेचाइसे निकल कर बहुत दूर देशमें एक राज्यत्त्ता स्थापित 
करनेका सकट्य किया | उस समय उसके पैतृक भन्त्री भामाशाह- 
का दूत आया कि प्रताप क्‍यों जाता है। मेरी सारी धन सम्पत्ति 
प्रतापके अर्पण है। जिससे पदच्चीस हज्ञार सिपाही बारह वर्ष 
तक रघखे जा सक्रते हैं। प्रतापने जानेका सक्रटप स्थगित कर 
दिया, सेना इकट्टी की ओर फिर सारा मेवाड अपने ही आधि- 
पत्यमें कर लिया और मानसिहसे बदला लेनेके लिये अम्वर 
( जयपुर ) को ज्ञा छूटा। ईट्से ईट बज्ञा दी। इतनेमें अक 
वरकी स॒त्यु आ गई। इससे पूर्व ही उसका शत्रु प्रताप भी 
राजपूर्तोंके भविष्यपर निराशाके घोर बादल छाये हुए देखता 
हुआ इस लोकसे सिधार गया । 

पृथिवीराजकी चिट्टीने प्रतापक्ते मान और राजपूर्तोंकी जी वन- 
मर्यादाकी रक्षा की। उसकी चिट्टीको तहमें भी प्रथिवीराज्ञकी 
स्त्नीका हाथ था। इस घटर्नाके थोड़े दिन पूर्च ही उसने अक- 
चरको एक मज़ा चज्ाया था। अकबरने एक मीना वाजार 
बनाया था, जो कि महीनेमें एकबार लगा करता था। उसमें 
केवल स्त्रियोंकों ही जानेकी आज्ञा थी। अकबर खयम्‌ उसमे 
वेप बदल कर चला जाता था ओर यदि किसी झुत्रीको पसन्द 
कर लेता था तो उसके सतीत्वकों भड्ड करता था। पृथिवीराजकी 
रुत्री बडी सुर थी। अकऋवरको द्वण्टि उसपर पड गई। वह 
अपना सोदा खरीदकर वापस आ रही थी। मार्ग बडा तड़ 
ओर अन्धकारमय, इसो मतलबके लिये बनाया गया था। वह 
जा रही थी कि अकस्मात्‌ उसे एक आदमीसे सामना हुआ | वह 
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तत्काल ताड़ ग[। इलले पूर्च उसने एक राजपूतानीकों जवा- 
हर आदि भूषणोंसे लद्दे हुए देखा था। उसने देवीका ध्यान 
किया और उडसले रक्षाकी प्रार्थना की और कमरसे खड़ा निकाल 
कर वादशाहके गल्लेपर वेंठ गयीं। चह घबरा गया। राजपूतनीने 
कहा--शपथ खाओं ओर प्रतिज्ञा करों क्रि यह मेला बन्द करोगे 
ओर आगे कभी ऐसा अनुचित कार्य न करोंगे। तब तुम्हारा 
छुटकारा होगा। अक्षचरने शय्थ पूर्वक प्रण किया ओर मेला सो 
चन्‍्द्‌ हुआ | 
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पॉचवाँ अध्याय । 








प्रतापषका पुत्र विताके गुर्णो्रे अलकृत था | प्रतापने 
जीवनके २६ वर्ष बनोंमें भूख ओर कट्टमें व्यतीत किये, परन्तु 
उसका जोबन आदर्श जीवन था और वह बनोंमें घूमता 
हुआ भी मेबाडका सच्चा राजा था। जहां वह था, मेवाडका 
मुकुट भो चही था। वह मत्युके समय भविष्यत्के लिये बडा 
निराश हुआ ओर उसने एक लम्बी आह भरी। मन्तरियोने जेब 
पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो उसने कहा कि मुझे भय 
है कि इन कुटियोंके स्थानपर महऊू बन जावेंगे। तुम सब 
भोग विलाखी हो जाओगे और मेवाडकी खतन्त्नता, जिसके लिये 
इतना रुध्रिर बहाया जा चुका है, मिट्टोमें मिल जावेगी | हमारा 
देश तुकोकि हाथ, चछा जायगा। सबने शपथ खाई कि ऐसा 
नहीं होगा, जब तक चित्तोड हमारे हाथ न होगा, हम महल नहीं 
बनवाबेंगे ओर जबतक हमारे शरोरमें एक भी लहका बिन्दु 
है, तबतक मेवाड़की स्वतन्त्रता नहीं जाने देंगे। प्रतापने शान्ति 
पूर्वक देह त्याग किया, परन्तु अनन्तर इसके हुआ वही जिसका 
प्रताफोा भय था। चित्तोौडका विचार त्याग कर लोग 
भोगोंमें रत हो गये । 

अकवरकी मृत्युक्के अनन्तर उसके उत्तराधिकारी जहागीर 
ओर उसका पुत्र शाहजहान अक्ररके शासन शेलोके अनुसार 
राज्य करते रहे। जहागीर अन्तिप्त दिनोंमें पिताके विरुद्ध हो 
गया। ज़हागीर एक ईरानी व्यायारीकी रूड़कोसे अधिक प्रेम 
रखता था। अकवरने उस लडकीक़ा विवाह शोर अफगानसे 
फराके उसे घंगालका द्ाकिमर बना दिया। जहांगीरकों उस 


६७ आत्मवलिदान 
कक पे 
लडकीकी याद न भूलो थो | शासन प्राप्त होते हो उसने शेर 
अफगानको मरचा डाला ओर उसे अपने पाल मगवा लिया । 
विरक्ता तक उसने वादशाहके साथ रहना खीकार न किया 
परन्तु अन्तमें उसको बड़ी चाहती वीवी वन गई, जिसका नाम 
नरजहान प्रसिद्ध हुआ। जहांमीरके जीवनकालमे न्रजहानका 
उसपर बड़ा प्रसाव रहा ओर राज्यशेलीमें उसका हाथ बहुत था। 
जहांगी रका बड़ा पुत्र शालनका अधिकारी था। नरजहान 
उसके स्थानपर किसी ओरको राज्याधिकारी बनाना चाहती 
धो। इस कारण शाहजहान पिठाके विरुद्ध उच्छुछुल हो गया 
आर युद्धके लिये उच्चत रहा। राजपूतोंने उसे सहायता देना 
सीक्ञार कर लिया। जहांगीरको इमारतें ओर बाग लगवानेका 
वडा शोक्न था। काश्मीरकों प्रायः सेर करने जाया करता 
था। इधर ही उसकी झृत्यु हुई और छाहीरमें उसका मफ़बरा 
( (075980]6९एा ) वनवाया गया, जो इस समये खण्डहरफी 
हालतमें हैं । ; 
शाइजद्दान शासनका अधिकारी बना, वह भी जहांगीरफी 
भाति राजपूतनीछे पेटसे उत्पह् हुआ था। उसका पट्टा पुद्र 
दारशशिकोह भी राजपूतनीके उदरसे पेदा एआ धा। अपयरने 
फेवल राजपूत छडक्रियोंसि विवाह नही किया चत्झि उलझी 
इच्छा थी, कि राजपूत मी मुगऊ छडक्िपोंले विद्यह दरे। 
अवाबर चाहता घा, छि उसे आय्य घर्ममें छे लिया ज़ाय। चह 
धपने दंशको देशफे पुराने राज्याधिकारियोसे मिला देवा चाहता 
था। प्राह्मणोनें बडी गलतीकी छकि. इस साहल पूर्ण ब्हाय्यन्त 
चूछ गपे। यद्यपि अकदर आय न दन सदा, परन्तु चैद्िश 
सभ्यता डसये बेटे पोनेदे प्म्द्र घुरती गई। दाराशिशेह तो 
खुल तोरपर झाएय घा, वह गीता छोर डप्रतिपद्रोक्ों पटा इग्ता 
श्ष 
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था और उनको ही धस्मंकी उत्तम पुस्तकें मानता था। यहातक 
ही नहीं बल्कि उसने भ्ूमिकामें यह लिखा है, कि अफलातं जो 
यनानी द्शेन शास्प्र और आयुर्वेदका जन्मदाता था, एक भारतीय 
चिहानका शिप्य था, जो कि व्यास ऋषिके अनुयायियोंमेंसे एक 
था। धीरे धीरे बेदिक सम्यताने उनकी बुद्धियोंपर जय प्राप्त 
कर लो, परन्तु दीनदार मुसलमान इससे जरूते थे और ओरखू- 
ज़ेव, शाहजहानके छोटे पुत्रनें इसका छाभ्न उठाना चाहा। शाह- 
जहान देवयोगसे रोगी दो गया, दाराशिकोहको उसने पास घुला 
लिया | इसपर औरड्जेवने दूसरे दो भाइयों मुराद ओर शुज्ञासे पत्र 
व्यवहार करके उनको घपने पक्षमे कर लिया और सेना लेकर 
दृक्षिणगकी ओर रवाना हो गया। 
यशचवन्तसिंह मारवाड़का वड़ा प्रसिद्ध राजा था। उसकी 
रानी मेवाड़की राजकुमारी थी । उसका शौर्य और परमउत्साह 
ओर साहस पतिसे बढ़कर था। उसने राजाकों सलाह दी कि 
इस समय दाराशिकोहको सहायता देनी चाहिये। यशवन्तसिह 
वहुत सी सेना लेकर ओरड्जेव ओर मुरादकी सेनाको उज्जनके 
समोप मिला। उसके विरोधियोंकी सख्या अधिक थी, वह हार 
गया ओर सव राजपूत मारे गये । यशबन्तसिह वापिस जोधपुर 
चले आये । रानीने किलेके छार वन्द्‌ करवा दिये। वह यशवन्त- 
सिहका मुख देखना नहीं चाहती थीं। कभी कहती थी, कि 
ऐसा कायर जो युद्धसे भाग आया है, राजपूतनीका पति नहीं 
हो सकता। कभो चितापर जलनेकों उद्यत हो जाती थो। 
अन्तमें क्रोध कुछे शान्त हुआ, ओर कहा जाता है, कि जब राजा 
खाना खाने बेठा तो रानीकी शिक्षाके अनुसार समस्त पात्र लोहेंके 
उसके आगे रखें गये । राजा क्रुद्ध हों गया। रानी भी दासियोंपर 
सतिक्रुद्ध ोकर बोछी-देष्तती नहीं हो, राजा तो पूर्व ही लोदेसे 
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डरकर यहाँ भाग आये है। फिर लोहा ही उनके सामने ला 
रखा है। औरख्ुजेव दोनों साश्योंकी सहायतासे दाराशिकोहके 
मरवानेमें कामयाव होगया । उसने अपने पिताकों कारागार्र्मे 
डलवा दिया और एक भाई शुजाके विरुद्ध युद्ध आग्म्भ किया | 
वह यशवन्तसखिंहसे डरता था और उसे सददेशा भेजा कि तुम्हारा 
अपराध क्षमा हो गया। सेना लेकर शुज्ञाके विरुद्ध लड़ो। 
यशवन्तसिहने खीकार कर लिया कि बदला लेनेका समय है। 
पहुँचनेपर उसने बादशाहकी सेनापर आक्रमण किया और सबको 
काट डाला और सब्र सामान लेकर जोधपुर पहुँचा । तव रानीको 
तसल्ी हुई॥ ओऔरखूज़ैव शुज्ञाक्के विर्दध भो सफल हो गया। 
उसने यशवन्तलिंहका दूसरा अपराध भी क्षमा करके उसे गुज- 
रातका राज्याधिकार दे दिया। जब भाश्योंकी ओरसे डर 
जाता रहा तो यशवन्तसिहसे छुटकारा पानेके लिये, अफगानोक्ि 
विरुद्ध उसे रचाना किया। रानो भी साथ गई। यशवन्तसिहके 
दो पुत्र वहां मारे गये । यशवन्तसिहका बडा पुत्र शाद्दी पिल- 
अत प्राप करके उसको पहनते ही मर गया। उधर यशव्रन्तखिट 
भी जहरसे मार दिया गया। रानी सती हो ज्ञाती, परन्तु गर्भवती 
धी | डससे एक बच्चा पैदा हुआ जिसबा नाम अजित हुआ। बटी 
मुसीयतोंसे बाद वह देहली पहुंचे। भोरगजेवने हुक्म दिया, कि 
रानीकों देहलीसे न निकाला जाय, जवतक वह नया वच्चा दाद- 
भाएकते हवाले न कर दे । रानी मुकावल्ा करनेको तेयार हो गः। 
वचश्चेको एक मुसलमानके हाथ बाहर रवाना कर दिया धीर फ़िर 
रानी और उसऊे राजपूत जिनका नेता दुर्गांदास राटोर घा, शाही 
सिएादियोंका मुकादछा करफे देहलीसे वाहर निकल झाये धोर 
पश्चेकों छेबार जोधपुर झा पहुँचे। भौरणजेव यशइत्तस्िहले दडा 
एसता धा। ज्यों हो उसने यशवन्तसिहवों मस्वाया। त्योही उससे 
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आर्य लोगों पर धार्मिक पक्षपातसे कष्ट देना शुरू किया। चह 
इससे मुसलमान दीनदारोंकों खुश करना चाहता था और 
उनकी मदद्स अपनी हुकूमत छुट्टठट करना चाहता था। उसने 
अपने बड़ोंकी नीतिको नितान्त बदला और देशमें धार्मिमिक युद्धकी 
आग लगा दी। आर्योके लिये निशाकी घटायें छा गई । मन्दि- 
रोके घण्टे बन्‍्द्‌ दो गये। ब्राम्हणोंने पूजा पाठ छोड़ दिये और 
हटात्‌ मुखलमान बनाये जाने रंगे। आर्य छोगोपर जजिया 
लगाया गया। ओरंगजेबने खुना कि यशवन्तसिहका लड़का 
अजीतको आधदू पहाड़पर गुप्त रीतिसे पाला जा रहा है तो उसने 
मारवाड़पर चढ़ाई कर दी । ढुर्गादास मारवाड़का अध्यक्ष जोध- 
पुरकी रक्षार्में सन्‍नद्ध हुआ, परन्तु उसी समय एक और वाकया 
हुआ, जिससे मेवाड़का राणा राजसिह भी ऑऔरगजेबके प्रतिकूल 
मुकावलेको तेयार हो गया। प्रतापके पश्चात्‌ उसका छड़का 
उमराब सालोतक शाही फौजका मुकाबछा करता रहा। अब 
फिर थककर रह गया ओर शाहजहानसे मित्रता कर छी । इसका 
लड़का कर्ण भी ऐसे द्वी राज्य करता रहा। सोलहची शताद्दी 
विक्रमीके अन्तिम वर्षमे राजसिंह मेवाडकी गद्दीपर बैठा । कहते 
हैं. कि राजपूनानामें एक छोटीसी रियासत सोंपागढ़की राज- 
कुमारी रुपलाबण्यमे अद्वितीय थी। ओऔरड्डुजेबकों दूवों ढारा 
उसका चूत्तान्त सुनकर उसके साथ विवाह करनेका विचार 
उत्पन्न हुआ और सेनाका एक करणड डोछी देनेके लिये भेजा। 
राज़कुमारोने यह समाचार पाते ही निश्चय किया, कि धह ऐसे 
क्रर ओर अत्याचारीकों पति रुपमें कदापि खीकार नही करेगी। 
उसने गुप्त रीतिसे एक पत्र राजसिहके नाम लिख भेजा जिसमें 
टिण्वा था जिस प्रकार हसनीके साथ एक वगला नहीं होता, उसी 
प्रकार एक राजपूतनी एक दुराचारी, दुराग्नही नृशसकी सगिनी 
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न बनेगी | यदि आप मेरे सतीत्वकी रक्षा न करेंगे तो में स्व॒त्युको 
खयमेच आलिड्ून करूगी ।” राणाने पत्र पढते ही डसे वचानेका 
सकलल्‍प कर लिया और थोड़ेले सवार लेकर वहां जा पहुतरा। 
शाही द्छ्ताको टुकड़े २ कर दिय्ये, और राज्कुमारीको अपने साथ 
ले आया। राज़कुमारीने राणाके मिलते समय इतता ही कहा,-- 
इस नेकीके वदलेसें मेरे पास कुछ नहीं, यदि मेरा हाथ किसी 
मूल्यका है तो यह सेवामें हैं, अरहण कौजिये ।” राणाने हाथको 
चूमा और विधिपूर्वक उस राजपूत देवीले विचाह कर लिया। तब 
राणा राजखिहने ओरडुज़ेबको इतिहासमें प्रसिद्ध पत्र लिखा, जिसमें 
अकबर आदि पहले वादशाहोंकी नीतिक्की प्रशसा करते हुए खुले 
शब्दोंसें ओरडज़ेवक्ी ताड़ना ठ्जना की है। आपके राज्यकालमे 
कितने देश हाथसे निकल गये । सब जगह उत्क्रान्ति और राज- 
विप्ववका युग चक्तमान है। प्रज्ञा कप्टसे पीडित है। 

आप उन्हें पददुलित कर रहे हैं। जो बादशाह खयम्‌ अशान्त 
हूं, इसके सरदारोंकी तो क्‍या कथा ! प्रजाकों एकबार भी भोजन 
पेग्मर नहों मिलता। डख चादशाहका आधिपत्य और मान 
बसे सिर रह सकता है जो द्रिद्र वो क्षुध्रा पीडित प्रजासे इतना 
भारी कर प्राप्त करता हैं। पू्वसे पश्चिम तक खुबिदिित छेकि 
चादशार भार्य जातिसे ईपा होप करता है। इसलिये जल्या 
ले रहा है। यदि आपको खदाके कलामपर विभ्वास है कोर 
निष्ठा, तो आपको विदित होता चाहिये कि परमात्मा सदद्धे 
लिपे-एक ही है | फेचल घुसलमानोका हो नहा। घया झाये कोर 
षया मुसलमान सब उसके पेद्ा किये दन्दे है । रह तथा रूपक्षी 
परोक्षा टीक नही । धार्मिक पक्षपातले तड़ करना झत्यत्त घृष्टित 
। भगर जजिया लेना हो तो सदसे पटिले मेरे जेसे ध्ादः 
जजिया लेना चाहिये। हइत्यादि 
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औरंगजेब कुपित हो बदला लेनेके लिग्रे उद्यतः हो गया ओर 
मेवाड़ पर भी घावा डाल दिया। शाहजादा अकवरको वँगालसे, 
मुभज़मकों कावुलले और कामबक्‍्शको दृक्खनसे मेवाडपर 
चढ़ाई करनेकी आज! दे भेज्ञी। राणा राजसिह और दुर्गादास 
आत्म रक्षामें लडते रहे और देशमें कई ओर परिवर्तन हुए । 
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आय्य जातीय जीवन । 
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इसलामक्ते साथ रूगड़े अब उस अवस्था वर आ पहचें, जब 
कि आय्य जातोय-जीवनके ओर कई अड्नि इतिहासमें भाग लेना 
बारस्स किया और लाथ ही आय्याचतंके इतिहासमें इसलामका 
ज्ञितता प्रभाव होना था, वह हो छिया। जब ओर शरक्तियाँ 
उत्पन्न हो गई', ज्ञितका देशऊे इतिहासमे वड़ा भाग हैं। इस 
लिपे हम इसलाम शक्तिक्के वर्णनकों एक प्रकारसे अन्तपर समभ् 
लेते हैं ओर दूसरी शक्तियोंका वर्णन आरस्म करने हैं। अवनक 
हमने देखा कि राजनैतिक ज्ञगनमें इसलामको रूदरका आद्योक्री 
मोरसे क्लिस प्रकारले ओर कहां तक सुकाविलछा किया गप्रा। 
क्षय यह देखना रह गया कि घारमिक जगतमें आर्पखापर क्‍या 
प्रभाव हुआ। 

जसे एक आहिरणपर हथोड़ेकी चोट पडती हे तो तत्फातट 
ही स्ातिरणकी ओरसे पक गति निकलती है ज्ञो कि एघाडेफों 
उधर ले जाती है। ऐसी ही जब साय्य घर्मपर इसर॒लामणी चाट 
पष्टी, उसके सीतरसे भी हरकत उत्पन्न ह६। उसका धारस्म 
चनारसमें (काशी) रामानन्दने किया। रामानन्द्‌ रामातुज़ आचाय्द 
ये शिप्पोमेंसे था| रामाउजने भी नीच जातिफे लोगोंशो ईश्यरफे 
रूम्पमुख एक सा हो खधिक्तारों समझतेको शिक्षा दी घो | रामा- 
नलने इस प्रचारका केन्द्र काशों बनाया । उसक्षि कई छेते 
नीच जञातिफे थे जिनमेले कवीरका नाय चहुत प्रखिष्ट हैं | कददो- 
रस्‍ने पाय्यों में प्रचलित कुरोतियोंडशे विसद्ध बडे जोस्से प्रदार 
विद। उसने सुलल्मानोंमे प्रचलित कर्तीतियोक्षो झोर नी 
छोर्तोंशा धरान दिलाया स्‍्वोर हु चो घ्गोर नीदची ज्ञाहिणोश स्पमान 
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अधिक्रारी होनेका प्रचार क्रिया और कवीरके चित्षार्ोंका 
आय्यवितंके भिन्न भिन्न प्रान्तोंमे वडा प्रभाव हुआ। इसी प्रका- 
रके सिद्धान्तोपर बड़ः देशमें चेतन्यने विष्ण पूजाका प्रचार आरस्म 
किया। इस प्रचारमें साधारण सुधारोंके अतिरिक्त रृष्णक्रे 
लिये प्रेम चहुत जोरसे भरा था। उन लोगॉने न केवल नीच 
जातिके छोगोंको मुसलमान होनेसे रोकनेका प्रयलल किया अपितु 
कई मुसलपानोंको आय घर्ममें छे लिया । 

उन्हीं सिद्धान्तोपर घावरके आय्याचरमें आनेके समय पञ्ञा- 
बमें गुरु नानकने अपना प्रचार आरम्प किया | शुरु नानकके 
पश्चात्‌ जितने गुरु उनके स्थानमें गद्दीपर बैठे, बह अडितीय पवि- 
तअतावाले मनुष्य थे। परिणाम यह हुआ कि गुरु नानकका 
प्रचार दूसरोंक्रे प्रचारले कुछ विशेषता रखता है। उसके 
गुरुभोनें उसके अन्दर अत्मिक जीवन विशेष रुपसे उत्पन्न कर 
दिया। क्रिस कारण धोौरे घीरे यह धार्मिक सस्थासे एक 
प्रचवछ राजनेतिक सस्या वन गई। इसका वर्णन एक पृथक 
भागमें 'सिख ताकत' के नामसे लिखा जावेगा । 

इसके पश्चात्‌ जेसे आय्याचर्तके अन्दर तुललीदासने अपनी 
कवितालते रामकी भक्तिकी लहर उत्पन्न कर दी चेसे हो महाराष्ट्रमें 
तुकारामने भारय्य छोगोंके अन्दर एक नया धार्मिक जीवन उत्पन्न 
किया | तुकारामके पश्चात्‌ खामी रामदासने घर्मके साथ राजनी- 
तिकरे ,विचारोंकी मिलाकर प्रचार किया, जिसका परिणाम 
शिवाज्ञी और उस्रका काम था। इसका वर्णन मरहटोंकी उन्नतिके 
साथ किया जायगा | 
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सारतवष में राजा खयम्‌ राज्य किया करता था । उसकी 
राजधानी देहलो वा आगरामे हुआ करती थो | यद्यपि पश्चाव एक 
पृथक प्रान्त था, परच्तु राजा अपने समयक्ता कुछ भाग लाहौर 
आदि नगरोंमें रहा करता था । बड़ाल एक वडा प्रान्त था । जिसमे 
मुसलमान सूवेदार राज्य करता था। गुज्नरात्र एक्त और प्रात 
था, जिसमे मुसलमान राज्य-पुरुष राज्य करता था | शेप दक्षिण 
प्रान्त था, उनक्की अवस्था अधिक समस्या पूर्ण थो, प्राचीन- 
काल्में दक्षिणर्में तोन बडे वश राज्य करते थे, चेरा, कोला, 
पाण्डा, इनके राज्य दक्षिणके भिन्न भिन्न भागोंमें फेले थे, इनके 
राज्यॉमें वोजापुर राज्य बहुत वलवान्‌ तथा प्रसिद्ध था। सहस्त 
बंप से अधिक्त तक यह राज़्य स्थित रहा | इसने प्रत्येक प्रकारफी 
विद्या तथा कलाकौशलमे वहुत उन्नति की थी। माघधवाचार्य्य, 
सायनाचाय्य दो बहुत विद्वान द्राताओक नाम प्रसिद्ध हैं, उस 
समय दोज़ापुर राज्यकी समाप्ति हो चुकी थो, डनफे रूथानपर 
थाप्यों का धसिद्ध पेसर राज्य स्थापित हो चकछाधा। इसे 
अतिरिक्त बडा मुखलमान राज्य “हसनगयडू पटमनी' नामसे 
ग्थापित हो गया। हसनखान एक मनुष्य गड्ड_ नामर गाह्यणया 
भृत्य था. ब्राह्मणने उसऊ अन्दर ऐसे शुण देखे जिससे उसने यह 
भविष्य कथन किया झि यट मनुष्य एक राज्य स्थारित करेगा। 
एसनखानबी सफलतादे लिपे यह भविष्प-दाधथन पय्यातन था। 

उसन दिझ चले युवक्क एकत्र किये शोर लूट मारवार घनादि पदा 
एकत्रित बारना थार राज्य जोतता झारस्म छिया। राज़ालाग 
दुदेष तवा निकापे हा चर थे, लागोमें घोर राह्ननैतिक्ष दिच्यार 

घछ 
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तथा आचार न था, वह केवल ताकतक्रे पुजारी हो चुके थे, जो 
मनुष्य, चुरा चा सला, हिन्दू वा मुसलमान, देशी वा विदेशी 
ताकत प्राप्तकर लेता था, वही उनका राजा हो जाता था ओर वह 
उसकी प्रजा बनना खीकार कर लेते थे। ऐसे छोगोंपर राज्य 
स्थापित करना कौनसा कठिन कार्य्य है, केवल मनमें टृढ सड्ुब्प 
होना भोर कुछ साथियोका एकत्र करना ४ एवश्यक् है। एक ग्राम 
अधीन करके दूसरा, उसके पश्चात्‌ तोसरा धोर इसी तरह आगे 
आगे बढ़ते जाना क्या कठिन काय्य है। जब जागेसे सामना करने- 
वाला न कोई राजा हो और न लोगोंमें वर हो, लोग मनुष्य न थे, 
भेड़ हो चुके थे, ऐसे लोगोंपर हसनखानने सफलता प्राप्त करते 
करते एक वडा राज्य स्थापित कर लिया और अपने खामीकी 
स्म्ृतिर्में उसका नाम “हसनगड़्, वहमनी सह्तनत” रखा। डेढ़ 
सौ चर्ष तक यह राज्य विद्यमान रहा, उसके पश्चात्‌ छिल्न भिन्न 
होकर उसके स्थानपर पाँच वडी बड़ी रियासते स्थापित हो गई । 
मुगल राजाओंने इनके साथ युद्ध करके इनमेंसे तीनकों 
अपने साथ मिला लिया। बीजापुर और गोलकुएडा शेप रह गए । 
दक्षिणका वहुत स्रा भाग देहली राज्यक्रे खाथ मिल गया और 
दक्षिणका एक सूचेदार भिन्न नियत हुआ। दृक्षिण प्रान्तके 
नीचे एक छोटा इलाका एक भिन्न नव्वयाबके अधीन था । 
ओरडूुजेबकी यह उत्कट इच्छा थी, कि दक्षिणरे अन्द्र 
चीजापुर ओर गोलकुण्डाकी खतन्त्र रियासतोंकों भी अपने साथ 
मिलाकर सारे दक्षिणमें अपना राज्य स्थापित करे, वर्षो' तक 
उसने इस इच्छाकी पृत्तिके लिये उनके साथ युद्ध जारी रखा। 


१6७ आत्मव॒लिदान 
हद 
यूरोपीय जातियोंका आय्यावित्तस आना। 
3 क09७59:६6 


जिस समयमें खश्कीके एक ही मार्गसे सगल आर्य्यावर्तमे 
आये ओर एक नया राज्य स्थापित हुआ, उसी समय समुद्गके 
मागले यूरोपीय जातियां यहा पर आई | उनका प्रयोजन 
आक्रमण करके देश ज्ञीतनेक्का नथा। वह केवल व्यापाग्के 
लिये यहा आये । उनका धर्म ईसाई मत था। उद्धक्ते श्वेत थे, 
उनके दिलोंमे खद्देश प्रेमका साव वहुत था। उससे एक दो 
शवादिया पहिले उन्होंने चोनके देशसे प्रेस, क़तुबनचुमा और 
बारूदरके आविष्कारोंकी नक़ल करके वहुत उन्नति कर ली थी । 
कुतुबछुमासे जहाज चलानेमें चहुत लाभ उठाया । 

टर्कों और एशिया कोचक्त आदि देश तुक्ोंके अधिकारमें 

जादेसे आख््यावतंके साथ यूरोपक्के खश्की व्यापारका मार्ग 
बन्द हो गधा। एक सनुप्य कोलम्बस नामीने यह घत छिणा, 
कि वह आर्य्यावर्तकी ओर समुद्री सार्ग ढडेगा। इस इ्च्छासे 
जहाज लेकर चह चल पड़ा ओर ज्नवी अमेरिकाईे नियदट्तरे 
हाप 'गवु लहिन्द' का पता ल्गाया। 

आय्यावतका माय दृढ़नेका एक ओर उपाय निदाला | मेन 
भार पुतगालऊ्ले देश कोई सात सो चप तक घछुसलनानोंदझे राज्पद 
नाच रहं। एस अरसेमें मुसलमान राजे बहुत गिर गदे। पेदल 
दा पटाइमे बची हुई खन्‍त्त रियासते श्तेस्टेल सोर स्रागान 
स्सार थां। इन दोनोंको प्रस्यण विद्याहदे, सम्बन्धसे प्रानि हो 
प३। जर पह एक हृकूमतर्मे था गई तो डन्होंने सलपानोक्षो 
रपनसे निकालनेक्के डपाय सोचे झोर शोप यरोपक्षी नतापत मस्त 
इनंबा श्समे सपलता हई। उन्होंने म्लमानोओों उपने देशसे 
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निकाल दिया। जो शेप रहे उनको या तो मार डाछा या ईसाई 
बना डाला | 
अपने देशको वापिस लेनेपर प्रसन्नताकी छहर वडी जोरदार 
थी। उन्होंने जहाज बनाकर जहापर मुसलमान गये थे, उनका 
पीछा करना आरम्भ किया। अफरीकाके पाग्थात्य किनारेपर 
उनके साथ छडाई करते पुत्तंगीक्ष जहाज केप कालोनीपर जा 
पहुंचे। चहासे एक जहाजग वारूकोडगामा दूसरे किनारेक्र 
साथ साथ हो लिया और जददी ही मोज़मबीक आ पहुंचा। 
अफरीकाके पूर्वीय. किनारेपर आर्य्यावत्तके व्यापारी उस समय 
व्यापार करते थे। एक अय्यावतंका जहाज़ चलानेवाला 
वास्क्रोडगामाकों आय्यावर्तके क्रिनारेपर कालोकटमें ले आया। 
इस प्रकार आर्य्यावर्तका समुद्री मागे १४६८ में आविष्कत हो 
गया | एक सौ वर्ष तक आर्य्यावर्तका व्यापार स्पेनक्रे हाथयें 
रहा ओर यूरोपमे स्पेन माठामाल हो गया । जब हालेण्डके छोग 
स्पेनसे खतनत्र हो गये, तो उन्होंने स्पेनके अधिफारमे जो स्थान 
थे, उनपर हाथ चढ़ाया ओर कुछ समय तक आर्य्यावर्तके व्यापा- 
रका वहुतसा हिस्सा हालेणडक्के नगरोंमे था। फ़्रान्सवालोंने 
आर्य्यावचेसे व्यापार करना आरम्भ किया। स्पेनके धनकों देखकर 
अग्रेज जातिके अन्दर भी भार्य्यावर्तके स्राथ व्यापार करनैक्री 
इच्छा उत्पन्न हुई और उसके लिये राजेश्वरी एलीजाब्रेयके राज 
समयमें कई व्यापार सम्बन्धी कम्पनिया स्थापित की गई', जिनके 
जहाज आय्यबतर्में व्यापार्के लिये आये | उनके व्यापारी १०७२९ 
ईस्वीमें सुरतमें उतरे और वहा अपना कारखाना बनाया । इसके 
पश्चात्‌ मद्रास ओर बड्मालके अन्दर कलकत्तेमें अग्रेज व्यापारि- 
यीने अपना काम घन्धा आरम्भ किया | शाहजहाक्री लडकीका 
इल्ठाज्ञ ,एक अंग्रेज डाकरने किया। उसने विशेष जमीन 


क्र 
अँग्रेजी कम्पनीकों दी। इसके पश्चात्‌ फरू खसियरकी बीमारीको 
डाकर हेमिल्यनने दूर क्रिया, जिससे कि उसने अपने स्वार्थके लिये 
कुछ इत्ताम न सांगा। प्रत्युत अपनी कम्पनीके लिये बड़ालमें 
बिता महसूल व्यापार करनेकी आज्ञा प्राप्त कर ली। 
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इस्छामके आगमनके पश्चात्‌ 8०शएवगे ० सागवान्मा 
( आर्य्य धर्मका पुनरुत्थान ) देशके भिन्न भिन्न विधागोंमें हुआ 
था, उनमें केवल दो भागोंमें इस घार्मिक पुनर्जोबनने राजनैतिक 
खरूप ग्रहण किया । एक महाराष्ट्र प्रान्तमें ओर दूसरा पञ्मायमे। 
इन दो प्रान्तोंमें ही इतना आश्चर्य जनक परिवत्तंन क्यों हुआ ! 
इसका सक्षिप्त वृत्तान्व उस समय आवश्यक है, प्रथम तो दक्षिणमें 
महाराष्ट्रकी स्थापना है। 

यह राज्य ऐसा स्थापित हुआ, कि चिरकाल तक देशमें 
इसकी अत्यन्त ख्याति रही, और औरडज़ेवकों इसने मरण पयन्त 
विध्राम न लेने दिया | इसकी आयुका बहुतसा भाग तो मरहटोंके 
साथ युद्धादि कग्ते व्यतीत हुआ। मरहणरे छोग बहुत परिश्रमी 
सहनशील और योद्धा (लड़ाके) किसान थे | इनका देश पहाडी है 
जिसमें जड़ल गार ओर पहाड़ अधिकतर हैं, मरहटा लोग 
अहमद नगर, वीजापुरके सुसलमान राज्योंमें सिपाहीका काय्य 
करते थे। शाहजी मग्हटाने वीजापुरकी रियासतकी 'नौकरीमें 
वडी बड़ो सेवायें की, और उसे पूतना और सोपा जागोरके रुपमे 
प्राप हुआ था। १६८३ में इसके घर शिवाजीने जन्म छिया। 
इसकी छोटी आयुकी शिक्षा जड़ी फनोंमें हुई। इसलिये तलवार 
नेज्ञा चलानेका वहुत शोक था, वहुतसा समय शिकारमें व्यतीत 
करता था । 

शिवाजीपर उसकी माताका, दादाजों पन्‍थ गशुरुका, और 
सुप्रसिद्ध स्वामी रामदालकी शिक्षाका प्रभाव था। रामदास 
यद्यपि धाभिक मनुष्य था, परन्तु देश देशान्तरोंमें श्रमणकर 


१११ आत्मवलिदिात 
के 
उसने देशक्नी अवस्था ठीक प्रकारसे देखी थी, ओर उसे जातिकी 
राजनेतिक अवस्थाकों ठीक करनेका बहुत विचार था। वह जानता 
था, कि जबतक आग्य-ज्ञाति राजनैतिर शक्ति प्राप्त नहीं करती, 
तवतक उनके धम्मक्षी रक्षाकी कोई आशा नथी। उसके गुरु 
दादाजीने मरण समय शिवाजोकों चुलाया और कहा,--“में उस 
महायात्राको जाता हू जिसपर सबक्ों जाता है।इस मार्गसे 
फिस्मेका गुजारा नहों, मुझे इस दसर्यासे पार उतरना है, बड़ी 
शक्तिको परास्त करना है, परन्तु में देखता हूँ, तू अकेला है, 
ससार देखा नहीं | कुछ बातें कहता हूँ, धम्म ज्ञानपर दृढ़ _ रहना 
गो बद्राह्मणोंका सत्कार करना, सहपाठीको प्राणोंसे भी प्रिय 
समभना, मन्दिरों को रक्षा करना, जिस मार्गमें पाव रखा हे, 
पीछे न हटना ।". शिवाज्ञोक्ती माता साध्च्री ख्री थी, उसे अपने 
धम्मेसे बहुत प्रेम था। कहने हैं, उसे देवीने शुभ समाचार दिया 
क्षि लुम्हाया लड़का शिवाजञ्ञी ध्रम्मेछी रक्षा करेंगा आर 
मरहरा जातिकी उन्नति करेगा। माताके प्रभावसे शिवाजीने यह 
निश्चय मनमें खुट्ृह कर छिया, कि देशसे मुखलूमान राप्यफा 
दूर कर दुगा। यौवन चढते ही उसने कुछ युवक्त इ॒रट्ट शिये 
जार तोरनिया, सिहगढ, पुरन्धर९ हृ॒त्यादि दुर्गों ( बिला ) पर 
सपिकार जमा लिया। अपनी पहाडियोमें उसका अवम्ध एफ 
समिटवी थो | जब कभो अवसर मिलता था, मादा मारता था 
थार देश वा कोप छीन लेता था। यह अवस्था देख दीज्ञापुरने 
शाहज्ञीको कैद कर लिया। शिवाजीने शाहज्हासे झरील की, 
घोर उसकी सहायतासे शाहजीको छोड दिया गश। झर 
निशज्ञी कलर वेघडक हा गया और उसने मुगलोकी दसूमिपर 
भाषामण करना झारम्भ कर दिया। देहलीमे सौरइजेदशा राजर 
शे गया। बह भो वोजञापुरकों टर्बल छरना चाहता था । दीज्ञा 
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पुरके वादशाहने शिवाज्ोले तग आकर अपने सरदार अफजल 
खांको वडी सेना देकर भेजा । शिव्राजोने इस समय चतुराईसे 
काम लिया । उसने अफ़जलू खासे सन्ध्रिकी इच्छा प्रकट की 
और अकेलेमे मुलाकातपर राज्ञी कर लिया। मरहटा इतिहास 
लेखकोंका विचार है, कि दोनों मन ही मन एक दूसरेकों मार 
डालना चाहते थे। शित्राज्ञीनी जद्दी को ओर अफजल शख्लांको 
मार डाला। उसी समय बिग्ुलचालेने बिगुल बजा दिया। 
शिवाजीके सेनिक वीजापुरकी सेनापर जा पड़े और सारा माल 
घोड़े ओर कोष लूट लिया | उसका वल्ू अब बढ़ गया ओर उसने 
मुगर्लोकी भूमिपर फिर आक्रमण आरम्म कर दिये। औरगजेंबने 
शाइस्ता खाको सेना देकर भेजा । शाइस्ता खां पूनेर्में शिवाजोके 
मकानपर जा उतरा। शिवाज्ञीने अब एक दूसरी ही चाल चली | 
अपनी सेनाको एक वारात बनाकर स्वयम्‌ उनके साथ पूनेमें 
प्रथिष्ठ हो गया ओर रातकों डखो मक्रानपर आक्रमण कर दिया। 
शाइस्ता प्वाँ कठिनतासे जोचन चचाकर भाग निकला । उसकी 
अगरुली कद गई। शिवाजीका साहस और बढ़ गया ओर 
सूग्तको जा छूटा, जहासे घसुसलमान हजके लिये जहाज़पर सवार 
हुआ करते थें। ओऔरगज़ेव इससे बहुत ऋदधू हुआ और राजा 
यशवन्तस्िद्द और अपने पुत्र मोअज्ञमकों उसके विरुद्ध भेजा। 
यशवन्तलिहनें शिवाजोसे सन्धि कर ली और शिवाजीने 
अधोनता स्वीकार कर ली। शिवाजोने मुगल सेनाकी सहा- 
यता बीजापुरके आक्रमणमे की। वादशालने प्रसन्न होकर उसे 
देहली बुलाया, परन्तु शिवाजीने वहा पहुँचते ही अपने आपको 
केदमें पाया। वह और उसके पुत्र दानों एक चालसे देहलीसे 
भागकर राजगढ़ पहुँच गये। अब शिव्राजीने खुलमखुला बाद- 
शादका सामना आरम्म कर दिया ओर १७३१ सम्बतमें राजगद्दी 
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पर चेठकर महाराजाकी उपाधि ले लो ओर अपने नामक्ना सिक्का 
जारी किया। इसके पश्चात्‌ उसका चल बरावर बढ़ता गया। 
उसने एक बार सूरतको फिर छूटा ओर शाही सेनाकों बड़ी 
भारो शिकस्त ( हार ) दी। अगले वर्ष पीज्ञाएरकों फिर खान्देंश 
चरार, करताटककों पराजित क्रिया। ओरगजेदने वीजापुरपर 
आक्रमण किया। बीजापुरने त्तरग आकर शिवाजीसे सहायता 
मागी ओर अन्तमे छिखा क्षि अधिक लिफनेकी आवश्यकता नहीं। 
यदि आना है. ठो उस समयसे पूर्व काम आवबों, जब कि तुम्हारा 
थाना निष्फल न हो जावे। शिवाजीने जोशमे आकर सहायता की | 
शाही सेदाको मार हटाया। दीजापुरको ओोरसे बडी कृतज्ञता 
प्रदट की गई। अचानक ५३ वर्षक्ो आयुर्से भरापकी दधत्यु हो 
गः। उसका पुत्र सम्पाजी गहोपर बैठा। रम्माजी मत्त भर 
क्र खभावऊा था, परच्छु सरहदोका पूछ जातीय पल था। इस 
लिए, वह बरावर पछिर रहा। भौरजेपकों एक ही चिन्ता रही, 
कि किसी प्रदारसे दक्षिणकों पते शाज्यमें लाये। इसलिये 
चर दोजापुर ओर गोलझुण्डाफा अस्तित्व मिटानेसे छगा हुआ 
धा। उख्सते उस दोनोझा विज्ञुयशर नया दक्षिण परार्त एसाथा, 
जिसकी राजधादी टैदराबाद दताई। सत्र पोगूजेररों पापनी 
चुद प्रतीव हुए। इस राषयोने सरएटोसो बरसे छा रगय 
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सेनापति पालकियोंमें चढ़कर युद्ध क्षेत्रमे जाते थे और साथ ही 
वेगमोंकि तम्बू चला करते थे। प्रातःकालसे तेयारी आरम्म होती 
थी और दिनमरमें शाही सेनाकरा दस्ता वडी कठिनतासे दो तीन 
मोल चला करता था। मरहदी सेना अपनी पीठपर चमकीली ढालें 
लादे घोड़ेपर आरुढ़ प्रत्येक प्रकारके कप्ट सहनेकों स्वभावसे ही 
तय्यार, एक तरफसे आकर शाही सेनापर आक्रमण करती थी और 
बहुतसे सामान, तथा भोज्य पदार्थ इत्यादि छूट ले जाती थी। 
शाही सेनाका सुख (रुख) उस ओर बदलता था, कि दूसरी ओरसे 
उनके साथी आ पडते थे और शाह्दी सेना अब तीसरी ओर रवाना 
द्वोना प्रारम्भ होती थी। यह गुरीला प्रकारक। युद्ध कहाता है, 
जिसमें न केवछ मरहटे सैनिक परन्तु मुगल सेना भी वादशाह- 
पर हँसा करती थी। सं० १७४६ में सम्भाजी पूनेके मध्यमे 
मस्त पकड़ा गया। इसे वादशाहके पास भेजा गया। वादशाहने 
उसे मुसलमान हो जानेके लिये कहा । ऋायर सम्भाजी इस समय 
दिलेर हों गया और उसने क्रोधले भरा हुआ ऐसा उत्तर दिया, 
जिसको खुनकर ओरड्रजेबकी आँखें लाल हो गई! ओर उसने 
सम्भाजीकी आँखोंमें तपी हुई सलाई डालकर अन्धा करके उसे मरवा 
डाला। एक म्रख दर्जेके प्रभावशाली वलिदानने मरहटा जातिमे नया 
जीवन उत्पन्न कर दिया। उसका छोटा भाई राज़ाराम राजा वन 
गया ओर मुगल सेनाकी प्रतियोगिता करता रहा। औरगजैबकों 
एक एक किला लेनेमे कई कई वर्ष गे, और फिर भी मरहते 
अवसर पाते ही छूट मार करते थे, और शाही सेनाका 
इतना नाकमें दुमकर दिया, कि ओरगजेबकों उनका विचार छोड 
कर वाटना पडा। इधर राजपूत गज़दोंहों थे, उधर जांद उठ 
खडे हुण। पश्ाबमें सिक्‍खेोंने खरे उठाया। छौटते समय 
स्रहाटा सचारोने शाही सेनाकों दलना लग किया, क्रिऔरग- 
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जेबको देहली पहुचनेकी कोई आशा न रही। सं० १७६७ में 
अहमदूरगर पहुँचकर उसकी छुत्यु हो गई। इससे खात बर्षे 
पूर्व राजाराम सर चुका था। इस समय महाराष्ट्रमे राजारामकी 
विधवा रत्री तारावाई राज्य करती थी, ओर बरावर मरहटोको 
मुगलोंके विरुद्ध ऊडातो थो। डखका पुत्र अभी छोटा था। 
ओरगजेबके पुत्र वहादुरशाहने यद्द चारू चली, कि सम्माजीका 
पुत्र शिवाजी सलानी जो कि उसऊ्ले दर्वास्मे दत्द्‌ था, डसे 
अपने आधोद राजा बताकर मुक्त कर दिया दाकि बह ताराबाईसे 
अपएता राज्य माँगे। उसकी वापसीपर कई मग्हंरे सरदार 
उसके साथ हो गये ओर उनको सहायतासे चह सखिताराका राज्ञा 
वचन गया। ठारायाई छगातार छार वर्षतक उसके चिरुद्ध छुड्डती 
रही। परन्तु सम्भवतः १७६६ में उसके पुत्रकी स्॒त्यु हो गई। 
अब अधिक रऊूडाई करना निप्फल था। आओऔरगजेबऊ चिमूद 
बोल वषका युद्ध था, जिसने मरहटोंको बछ॒बान बना दिया आर 
इनके इतिहासके योरवकों चढ़ा दिया। शिवाजीने शाही सेनासे 
कमो मुकाबला नही किया था। इन लोगोने बिना धन, दिसा 
सामान शाही सेनाका इतने समय तक सुकावयला एिया। इस 
खतन्‍्त्रताके युद्धने मरदटोंकों सारतये; राज्यरे योग्य बना दिया । 
एस काल्में इन्होंने कप भोलदार सहनशीलता झभोर दोरता दा 
योग्यताद्षी शिक्षा प्राप्त की | यह शुण बिना इस सार्पेणरे उत्प्त 
नए सके थे। खाह (शिवाजी हितीय) दाम माइ्रछा राजा था । 
गुगल द्वार रटवार उसदे। अन्दर पोई उत्तम शुण इत्कत्त नही 
एुदा । खब राज्यक्षा पल डे मन्दो (ऐशदा' दालाडी दिल्‍दा 
चापदे; एधमे आ गया झोर इसगे बाद महाराप्ट्र्षा राज्य पशया- 
दोंदे; शापमे रहा। ख० ६६७७8 भें एसहा पुद दाज्ीगद पैशदा 


नियुक्त एणा। मरट्टे घुटसदार इस समय दिता झाज्यरे * 
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ओर उनको चशमे रखनेके लिये बराजीरावने यह सम्मति दी कि 
मुगल साम्राज्य अवनत दशामे है, इसपर आक्रमण करना चाहिये। 
दक्षिणके नवाव निजामुलमुत्कने इसकेविरुद्ध एक दल खड़ा करके 
2 डलवानेकी लेटा की। जिस दारणले वाजीराबने जोरदार 
शब्दोमिं प्रार्थना की,-“मुगल लाघ्राज्यका वृक्ष अब सुख गया है। 
अब अवसर है, कि इस कृक्षको जइसे उल्लाड कर आखय्य श्र्मको 
इस देशमें स्थापित किया जाय ।” साइने मान लिया ओर वाज्ञी- 
रावने मालवा, गुजरात, बुन्दरेछखएडसे चीथ मांगनी प्रारम्भ कर दी 
और उसके साथ देहलीपर आक्रमण कर दिया। निजामुलमुल्क 
दुक्षिणसे बादशाहक्की सहायताके लिये चढ़ा, परन्तु चम्बल नदीके 
तटपरसे फिर गया ओर मारवा ओर नदी नर्मदा और चम्बलका 
प्रान्त मरहटो की देकर जोचन बचाया । 
उस समय देहलीमें महम्मद शाह राज्य करता था। उसके 
आराम पसनन्‍दी की कोई सीमा न थी। उसके समयमें सम्वत्‌ 
१७६६ में नादिर्शाहनें भारतबर्पपर आक्रमण क्िया। यह एक 
साधारण क़ोदिका पुरुष था, उसने 7रानकी गद्दी प्राप्त कर ली 
आर काचुछ कन्दंहाग्पर अधिकार करके देहलीपर भाक्रमण 
किया। कर्नालफे युद्धक्षेत्रमें दोनो वादशाहोंका युद्ध हुआ। 
महम्मद शाहक्ती पराजय हुई । नाशिरिशाह देहलीमे घुला । तीन 
द्नितक शिरच्छेदन ( कतल आम ) करवाया, फिर छूट आरण्म 
हुईे। अन्‍लमें टो मालके अनन्तग शाहज्हाका बताया हुआ तस्ते 
ताऊल और अगणिव-जवबाहरात और कोहेनर भी लेकर लोट 
गया। वसत मुगलिया राज्यका दीपक टिमटिमाने छगा। बड्ाल 
ओर अवब नाम मानसे वादशाहके अधीन थें। दक्षिणम्रें 
मरहटोंका राज्य था। निजाम्ुछुछुल्क भी स्वाधीन था। मालवा 
आर गुज़गत मरहरटाके हाथमे थे। 
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वाज्ञीराच बडा सारी प्रतिष्ठित ओर शक्तिशालो सेनापति 
धा। उसका पुत्र बालाजी वाज्ीराच पेशवा निश्चित हुआ। 
इसके समयमे सरहटोंने बद्याछऊपर आक्रमण किया। काटवी 
चरदो नामीने सामना किया, किन्तु फिर भो सुशिद्ावादकों इनके 
हाथोंसे ८ बचा सक्का। 

नादिरशाह वापसीक्ते कुछ वर्ष अनन्तर मारा गया। डसका 
एक सेनापति अहमदशाह काबुल थो कन्धघारका स्वामी वन वेठा 
था। उसने दो वार आक्रमण करके पञ्माव अपने साथ मिला 
लिए। देहलीमें गड़झड मच गई, जिसमें प्रति श्ति मरहटोंका 
गोरव देहलीमें बहता गया । सरहटोंकी सहायनासे राज्ञा चेठने 
थे ओर उतारे जाते थे। मन्त्री बनाये जाते थे। मरहरों 
टेहलीके खामी च॒न चुके थे कि अहमद शाह अबदालीने सम्बत्‌ 
१८१७ में फ़िर आक्रमण किया और पानीपतके प्रसिद्ध युद्धमें 
मरहटा सेनाओको पराज्ञित किया। इस दु खसे बालाजी 
चाजीरावने प्राण त्याग दिये। 
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सिक्खोंकी उन्नति | 





दूसरी धार्मिक पुनरस्थापना जो कि बड़ा राजनैतिक शक्ति 
सन गई, उसके नेता पञ्ञावक्े क्षत्रियॉमेंसे निकले। इनका 
पहला नेता गुरु नानक हुआ, जिसने कि धर्मक्नो व्यवस्थाका 
सुधार और ईश्वर भक्तिका प्रचार आरम्म किया। पदश्चावमें 
प्रत्येक स्थानपर उनके प्रचारका बडा प्रभाव पड़ा। झुरे नान- 
कके पीछे गुरु अड्डट ओर उनके पोछे गुरु अप्तरदास गद्दीपर 
बैठे। चौथा गुरु रामदास था जिसने अम्तबुतसर नगरकी नीच 
डाली और सिक्‍खोंका केन्द्र स्थान स्थापन किया। गुरु 
रामदास रूचपुर (लाहोर) नगरमें उत्पन्न हुआ और वाल्यावस्थामे 
चने वेचा करता था | जब खिंदख सद्भत जाते हुए लछाहोरसे गुजरे 
तब वह भो उनके सड्भ हो लिया। गुरु अमरदालकी खोने 
चालकको देखकर गुरुसे कहा कि हमें पुत्रोके छिये इस प्रकार 
चर चाहिये। गुरुने कहा -अच्छा यही सही । उसका विवाह 
का्यासे किया गया ओर तद॒नन्तर बह गद्दो पर बैठा | कहते हैं कि 
गुरु अप्रस्दासकी पुत्रो वडी सदााचारिणों थो और श्रद्धावाली 
थी | एक दिन गुरु चौकीपर वेठे रुतान कर रहे थे। चौरीका 
पावा टट गया। लडकीने अपना हाथ उसके स्थानमे दे दिया । 
स्तान समाप्त होनेवर ग़ुहते छहुको धारा बहती देखों। साग 
चतान्त सुनकर अयत्त प्रश्न होकर बर दान देनेझी इच्छा प्रकट 
को। कम्पाने कहा कि गुरुको गद्दो मेरी सन्‍्तानके अधि- 
कारमें रहे। इसके पुत्र गुरु अजुन हुए जा कि बहुघा लाहोरमें 
दो रहते रहे | उन्होंने गुर बनकर लिक्खोंको पबित्र पुस्तक ग्रन्थ 
साहबका सम्पादित किया। जहाग्रौरकों रिपोर्ट की गई, कि 
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वह पुस्तक इस्लामफे विरुद्ध प्रचार करती है। जहागीरके पूछते 
पर गुरु अजु नने कहा कि कहींसे खोलकर देख लिया जावे। 
एक स्थान निकाला गया। उसमे केवल परमात्माके गुर्णोका 
चृत्तान्त था। फिर गुरू अह् नसे कहा गया कि वह उसमे कुछ 
ऐसे शब्द प्रतिष्ठत कर दे जिनमे हजरत सुहम्मर ओर इएलामको 
प्रभसा हो। यह अवसर परीक्षाक्ता था। अया शुरू अज्ुन 
बादशाही दवावके नीचे रहते हैं वा उनकी शक्ति विजयी रहती 
है। शुरुने उत्तर दिया क्लिइस पुस्तकमें जो कुछ लिखा गया 
हे चह याह गुरुक्ती प्रेरणासे सुखसे निकछा हैे। क्षिसीकी 
आयासे बनाकर इसमे लिखा नही जा सकता। शुरू अज्ु नक्तो 
सत्य बलिदान था। लाहौरमे बुलाकर उदकों कई प्रकारके कष्ट 
दिये गये और शिर आज्ञा हुई कि गोक्ता चर्म देहपर पहरे | उन्होंने 
रावी नद्दोमे स्तानके लिये जलमें प्रदेश किया ओर फिर बाइर न 
निकले । उनका पुत्र गुरु हरगो विद गद्दीपर बेठा । शारीरिक 

सोचे अट्वितीय, बीग्ता और खसाहसमें अठुल्य, सात्मि 
शत्ति और छानमें असाधारण व्यक्ति थे। उनको मालूम था, 

कि उनके पिताझी खुत्य केसे हुई । उन्होंने निमश्थय जर लिया 
कि एशप्ात्र धार्मिक्त सम्प्रदाय बनानेले काय नहीं चरेंगा। 


० बा 
सि्खोंको एक राजनैतिक शक्ति बनाना होगा। उलच्टेने दंद 
नेक प्यानकों सखत अकालभड्डझा चाम दिया। जहा कि प्रति द्दिनि 


दस्थार" छूगाया करते थे और शपने झापको “सद्या बादशाह 
पाह राना आररत किया और सर सिखोसे नियमित रूएल दार 
ऐपर कोपमे एकत्र करना झारम्स किया। दरदारले सर्च 
शवारदे; सुबदमेशा स्पाय करना झार्श्म कर दिया । 

पह सर बातें रिपोर्ट की गई । वबादशाहकी घातासे वई 
सात सेना प्तलरसे रखा ज्ञाने रागी साकि उनपी उठती हाई 
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शक्तिका पता रहे। उसके पश्चात्‌ लाहोस्के नवाबका गुरुके 
साथ विरोध हुआ और कई चर्ष तक युद्ध होता रहा । दो वार 
असतसरपर आक्रमण हुआ ओर अमृतसर उजाड़ दिया गया। 
इन सब कट्ठोंके होते हुए भी उनकी शक्ति बढ़ती गई। इस 
युद्धके समयमें गुरूखयम्‌ सबसे आगे बढ़कर लडते थे और 
उनकी वीरता चमत्कार समभोी जाने रंगी । उनकी उदारता 
तथा सर्वप्रियता अधितीय थी। एकबार वादशाहने गरुहको 
ग्वालियरके दुर्गमें केद कर दिया। सेंकडो सिख जाकर 
दुर्ककी दीवारोंको चूम चम कर लोट आते थे। अकस्मात्‌ 
बादशाह रोगग्रस्त हो गया। उसे भय हुआ, कि उसका रोग एक 
पवित्र आत्माको केद्‌ करनेके क।रण हुआ। उसने उनको मुक्त 
कर दिया। गुरु हरगोविन्दने खतन्त्र होना इस शतेपर खीकार 
किया कि छडुर्गफे सब कंदी मुक्त कर दिये जाचें। अत ऐसा ही 
किया गया। इनमें राजपूत राजा भी थे जो कि गुरूके साथ ही 
चले आये। जब गुरुते प्राण त्याग किये तो वह उनकी बितामें 
साथ ही मस्म हो गये । उनका प्रेम और अनुराग ग़ुरुपर इतना 
दृढ़ था । 
गुरु हरगोविन्दफा सौन्दर्य ओर ज्ञान-शक्ति इतनी प्रसिद्ध 
हो गई कि लाहोरके काजीकी पुत्री उनकी शिप्य बन गई। 
घरसे वह तग आकर फ़फीर मियां मीरके समीप गई | उसने 
डसे गुरुफे पाल पहचा दिया। शुरू उसको पास रखते रहे 
ओर छ्ञानकी शिक्षा देते रहे | उसकी स्मतिक्के लिये अम्तुतसरमे 
कौलखसर वना दिया । उनके पुत्र गुरु हप्गाय गद्दोपर बैठे। उनसे 
समयमें उनके पुत्र रगामराय देहलीमे ओरग्डजेबर्से मिलने गये। 
शआधारत जलचन उनम्प प्रश्ष क्रिया फि सत्य स्वाहयम यह शब्द क्या 
ल्ष्वि --प्रिद्दी मुसलमानकी पट पद कम्हाग । घद साण्डेड्रटा 
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किया जलदी करे पुकार। रामराय भयभीत हो गये और कहा 
कि चह “मिट्दो बेश्ेमान की? है| नक्ि 'झुसलमानको! | जब 
यह समाचार गुरुको मिला उन्होंने रामरायका सुख देखता 
अप्वीकार कर दिया। उसने सयभीत होकर वबच्नमें परिवत्तेन 
प्यों कर दिया हैं ?! शुरू हर रायके पश्चात्‌ उनके पुत्र गुर 
हरिक्ण्ण गद्दीपर वेठे। वह वाल्यावस्थार्में ही सलारले चल दिये । 
अब गद्दीके अधिकारके विपयमें विचार होने लूगा। गुरु 
हरगोविन्दके एक पुत्र तेश बहादुर पटनामें रहा करते थे। उनको 
घुलाकर गुरु बनाया गया । औरड्जेबके अन्यायका राज्य चल 
चुसा था। उसने हिन्दर्भोपर जजिया लगा दिया। काझशीमें 
ब्राह्मणोंकों चेद्रोंह्ची शिक्षा न देनेो आजा प्रचारित कर दी। 
प्रसिद्ध विश्वनाथजीके मन्दिरकों गिराकर मस्जिद बना दी। 
हिन्दू मेले बन्द्‌ कर दिये गये। हिन्दू लोग एक्षत्र होकर बाद- 
शाहकी सेवामें उप9्यित हुए कि वह जज्िया न लगाया जाये। 
उसने क्िश्वचित्‌ परवाह न की और आज़ा दी कि हस्तीकों चन्‍्यने 
दिया जाये। कई मनुष्य कुचछ बार मारे गये। खतनामी 
साधुओंका सम्प्रदाय बिगड गया और शाही सेताफ़े एपः दस्ते को 
पराजय कर डिया। लोगोने विचारा शि उनके पाल पोई 
जादू है | ओरूजेबने अपनी सेनाझे विश्वासदे लिये झपने 
एधसे ताबीक् तैयार किये और शाही पठादासे चाप दिये 
घोर बडी कठिनाईसले यट प्िद्रोह दवाया गया। हिन्दुोक 
मर एस दीन अवण्घा थी। उसवे अन्यायसे तड्ड जाकर कता 
हैं जि काण्मोस्पे; ब्राह्मण चलकर गुर तेगयटादुरके समीय सादे 
कि घट उनकी आपत्तिकों दर करनेका उपाय करें। शुरु नेग 
दादरकी रतोमें गर धशरज़न ओर गर् हरणोविन्दआ लट इतना 


आर ट 


धा। उब्होंने घएा छि रस्म पात्याचारदों रादनप लिये दिस 
श्ध 
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महात्माके बलिदानकी आवश्यकता है ओर साथ ही अपना 
शिर देनेका निश्चयकर लिया। अभिप्राय यह है, कि शुरु तेग 
चहादुरकों देहली बुलाया गया और कहा गया, कि वह कोई 
घिद्धि ( करामात ) दिखायें। उन्होनें एक पत्र गलेके साथ 
लपेद लिया कि खडग इसपर अपना प्रभाव न कर सकेगी | खडग 
चलाया गया | शिर शरीरसे पृथक हो गया और पत्रपर यह लिखा 
निकला “सिर दिया पर सर न दिया” अथांत श्र्मका त्याग न 
किया परन्तु अपना जीवन दे दिसा। इसके बाद शुरू गोविन्दर्मि- 
धजी गद्दीपर वेठे । 
गुरु गोविन्द्सिहने गद्दीपर बेठने ही तैयारी आरम्भ कर दी। 
सिखोंकों “सिंह” वनानेके लिग्रे उसने वडा यज्ञ किया जो कि 
एक वर्ष तक्र होता रहा । समाप्त होनेपर “देवी” के लिये 
शिरोंका चलिदान मांगा । सहस्तनों सिख एकत्र थे। घवरा गये 
ओर कहने लगे कि गुरु उन्मत्त ( पागल ) हो गया है। पाच 
सिख निकले जिनको एक एक करके तस्वूमे बिन दिया गया 
ओर पांच बकरे मारे गये । यह खाल्खाका जन्म था, जिसने 
कि पञ्ञावके इतिहासमें वडा भाग लिया। 
पञ्ञावके पहाडी गाज शुरू गोविन्द्सिहकों सहायता देनेंपर 
तैयार न थें। उनकों मुगल शक्ति भयानक प्रतीत होती थी । ग़ुर 
गोविन्द अपने थाडेसे साथियोकोी लेकर शाही सेनाके विरुद्ध 
कई बप तक्र युद्ध करते रहे। उसके दो पुत्र युद्धमें मारे गये। 
दूसरे दो माता सहित पकड़े गये ओर बडा साहस तथा निर्मयता 
दिखाते हुए सरहिन्दके दुर्गकी दीवारोंमे चुनवा दिये गये। यह 
सत्र पुत्र बलिदान थे, जिन्होंने कायर हिन्दुओंकों म्॒त्युसे निर्भय 
बनानेका काम किया । जेसे गुरु गोविन्द कहते थे “बिडियोसे में 
चाज़ छडाऊं, नवद्दी नाम गोविन्द्सिद कद्दाऊँ” उनके साथी 
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एकबार तड़ू और निराश होकर घरोमें जानेपर उद्यत हो गये । 
गुरुते उस समय अपना आत्मसिक वरू दिषाया। उनसे कहा, कि 
जब मेंने यह काम आरस्म किया था तब क्या तुम मेरे साथ थे ? 
उत्तर मिला “तहीं”। उसपर गुरुने कहा जिसके विश्वासपर मेंने 
यह कार्य आरस्प किया, वह अब सी मेरे साथ है और खदा रहेगा | 

येहो सिक्‍्ख जब घरोंकों छोटकर आये तो उन्तकी स्त्रियों 
यह समाचार खुतकर घरोंके छार वन्‍्द्‌ कर दिये ओर उनसे कहा 
कि हमे मुख मत दिखाओं, तुम गुरुसे विमुख होकर आये हो । 
ये सिकख वापस लौट गये और सबके सब युद्ध करते करने 
युद्धक्षेत्रमें मारे गये । जब गुरु गोविन्द्सिद्द वहा पहु चे तो एक- 
का उनमेंसे ज्ञोवन शेप था । उसने गुरुसे प्रार्थना क्री कि उसके 
साथियोंका दोप क्षमाकर दिया जागे। गुरुने प्रसन्न होकर उस 
स्थानका नाम मुक्तलर रख दिया। 

चमकोर दुर्गके युद्धमे जब इनका कोई खाथी न रहा तो थे चेप 
वदलकर बहासे निकल पड़े। भणिण्डेके समीप उनसे एक सिप्ण 
पिला ओर उसने आद गुरुका शब्द कटा। “नीले घर एप 
पहने तुक पठानी अमऊर भया” गुर योविच्दने शीघ्र ही डरे 
चल दिया ओर कहा नीले वसरूत्र कपडे फाडे तुदा पटानी धमर 
गशा। जिसपर छिक्खने गुरुका ध्यान राम राषकी दानाीमें 
पदुलनेकोी ओर दिलाया | शुरु गो विन्दने कटा--वह झौर दात थी. 
पह बदलना बानोके सावमें भयके ब्वरण किया गया धा । 

गुर गाविन्द्खिह दलक्षिणमें माधोदास चेरागोसे मिले ज्ञो कि 
पथात बन्‍्दा बहादुरवे, नामसे प्रसिद्ध हुलआ। उडसभा पृएछके 
गदर जन्म एुशा। उसे छुगयासे बहुत प्रेम था। एक दिन 
एगीवा शिकार किया और घरसें आाकर डसक्षा उदर दोरा | उसमें 
संएक घच्चा निबला। उन्‍्दाक्षे मतपर इतता प्रनाव पडा कि पएरदार 





ह 
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महात्माके बलिदानकी आवश्यकता है और साथ ही अपना 
शिर देनेका निमश्चयकर लिया। अभिप्राय यह है, कि गुरु तेग 
बहादुरको देहली बुलाया गया और कहा गया, कि वह कोई 
घिद्धि ( करामात ) दिखायें। उन्होंने एक पत्र गछेके साथ 
लपेट लिया कि खड॒ग इसपर अपना प्रभाव न कर सकेगी | षडग 
चलाया गया | शिर शरीग्से पृथक हो गया और पत्रपर यह लिखा 
निकला “सिर दिया पर सर न दिया” अर्थात्‌ ध्र्मका त्याग न 
किया परन्तु अपना जीवन दे दिसा। इसके बाद गुरू गोविन्द्सिं- 
हजी गद्दीपर बेठे । 
गुरु गोविन्द्सिहने गद्दीपर बेठते ही तैयारी आरम्भ कर दी। 
लिर्खोकों “सिंह” बनानेके लिग्रे उसने बड़ा यज्ञ किया जो कि 
एक वर्ष तक होता रहा। समाप्त दोनेपर “देवी” के लिये 
शिरोंका चलिदान मांगा । सहस्लरों सिख एकत्र थे। घबरा गये 
ओर कहने लगे कि गुरु उन्मत्त ( पागल ) हो गया है। पांच 
सिख निकले जिनको एक एक करके तम्बूमे विन दिया गया 
ओर पांच बकरे मारे गये । यह खालखाका जन्म था, जिसने 
कि पश्ञावके इतिहासमें वडा भाग लिया। 
पञ्ञावक्े पहाडी गाज गुरु गोविन्द्सिहकों सहायता देनेपर 
तेयार न थें। उनको मुगछ शक्ति भयानक प्रतीत होती थी | गुरू 
गोविन्द अपने थोडेसे सराथियोकों लेकर शाही सेनाके विरुद्ध 
कई बर्ष तक्रयुद्ध करते रहे। उसके दो पुत्र युद्धमें मारे गये। 
दूसरे दो माता सहित पकड़े गये और बड। साहस तथा निर्भयता 
दिखाते हुए सरहिन्दक्े दुर्गकी दीचारोंमे चुनवा दिये गये । यह 
सच पुत्र बलिदान थे, जिन्होंने कायर हिन्दुओंकों सत्युसे निर्मय 
बनानेका काम किया । जैसे गुरु गोविन्द कहते थे “चिडियोसे मे 
चाज़ छटाऊं, नवदही नाम गोविन्द्लिह फहाऊ” उनके लायी 
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एकबार तड्ढ और निराश होकर घरोमें जानेपर उद्यत हो गये । 
गुरुने उस समय अपना आत्मिक वर दिखाया। उनसे कहा, कि 
जब मेने यह काम आरस्स किया था तब क्‍या तुम मेरे साथ थे ? 
उत्तर मिला “तनहीं”। उसपर गशुरुने कहा जिसके विश्वासपर मेने 
यह कार्य आरम्म किया, वह अब भी मेरे साथ है ओर खदा रहेगा । 

येही सिकक्‍्ख जब घरोंकों लोटकर आये तो उनकी स््रियोने 
यह समाचार खुतकर घरोके द्वार चन्द्‌ कर दिये ओर उन्तसे कहा 
कि हमे मुख मत दिखाओ, तुम ग़ुरुसे विमुख होकर आये हो। 
ये सिद्ख वापस लोट गये ओर खबके सब युद्ध करते करते 
युद्धक्षेत्रमें मारे गये। जब गुरू गोविन्द्सिदह्द बहा पहु थे तो एक- 
का उनमेंसे जोबन शेप था । उसने गुरुसें प्रार्थना की कि उसके 
खसाथियोका दोष क्षमाकर दिया जागे। गुझुने प्रसन्न होकर उस 
स्थानका नाम मुक्तसर रख दिया। 

चमकौर दुर्गके युद्धमे जब इनका कोई खाथी न रहा नो ये घेप 
चदलकर बहासे निकल पडे। भटिण्डेबे लमीप उनसे एफ सिरण 
मिला और उसने आद गुरशा शख्द झतता। "नाडे पर एप 
पत्ने तुरक पठानी अमर सया! शुर गायिनदसे शीध या उसे 
बदल दिया ओर दाहा नीले वरत्र दापएे फाड़ तु पदाना पम्मरः 
गधा। जिसपर लिवखने गु८यशा ध्यान रास राषण दाग 

इलनेका ओर दिलाया । गुर योविन्दने दाहा--धह घोर दात शी, 

चए चदठना चानीदे; सावमे सपवे दारण किया गधा छा | 





शुरु गाविन्द्सखिए दछिणने माधोदाल दरागासे मिलेज्ञाओ 
पप्यात्‌ उन्‍्दा बटाएरवे, नामसे प्रसिद्ध हुला। उसआा पृणछररे 
फर जग्म एसा। इसे झगणासे बहुत प्रेम था। एफ दिल 
रु्गीदा णिवार दिया योर परसे ज्याक्र इसछा इदर दोरा । उसमे 


पए्वा दशा निर ता। बन्दादे मतपर इतना प्रदाद पदा क्षिधरदार 


देशपूजामें श्र 
कप 

छोड़कर वह साधु हो गया। दल्षिणमे उसका बडा सम्मान था। 
जनता उसे बडा पवित्र सन्‍त मानती थी, जब ग़ुरुने देशकी 
व्यवस्थाकी ओर उसका ध्यान दिलाया, तत्र उसका खभाव पिघल 
गया और बह पश्मावर्में आकर युद्धमें लड़नेको तेयार हो गया। 
गुरुने अपने सहायकोंके पास चिट्ठियाँ लिख दी। बन्देके नाममे 
जादू था। देवयोगसे पहले पहल जो सरदार उसके विरोधपर 
आये, वे उसके वाणोंका लक्ष्य चने । अब प्रसिद्ध हों गया, कि 
वन्‍्दा ( खच्छात्मा ) बछो है। जादूकी शक्ति रखता है। 
यवन भी इन वातोंपर विश्वास रखते थे। कोई सरदार उसके 
विरुद्ध आना नही चाहता था। बन्दाने सरिहन्द्‌ विजय किया। 
किला गिराया, मस्जिदोंको नए्ट भ्रष्ट किया, वह ग्राम जला दिये, 
जहाँ कि गुरुके लाल पकडे गये थे। जहाँ कही जाता था, विजय 
करता जाता था। उसकी सेनाकी सख्या लूट मारके लोभमें 
भी प्रति दिन बढ़ती गई। पहाडी राजे भी उसके सहायक हो 
गये, उसने गुरुदासपुरमें अपना दुर्ग (किला) बनाया और लाहोर- 
के अतिरिक्त पञ्ञावके बहुतसे प्रान्तपर अधिकार जमा लिया। 
ओरगजेबका पुत्र वहादुर शाह खयम्‌ सेना लेकर आया, वहाँ 
उल्लकी मृत्यु हो गई। डस समय बन्‍्दा उन्नतिके शिखरको प्राम 
हो रहा था। 
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देहलीमें शाही परिवारके शिरच्छेदन ( कत्तल ) के पश्चात्‌ 
फ़रु खसियर बादशाह बना। यह अक्लेला गह गया था, उसने 
वन्‍्दाकों अन्य रीतिसे वशर्मे करना चाहा । शुरु सोचिन्दकी रानी 
देहलोमे रहा करती थो। फ़रू खखियरने तोपें इत्यादि ठे कर 
माता झुन्दर कोरकों अपनी ओर कर लिया आर उससे बत्दाके 
विरुद्ध पत्र लिखवाये। बन्दाने भां सिक्‍खोंके सम्रहको जातीय 
सम्रद बनानेके छिप्रे एक दो परिवत्तन छिये | एक तो यह धा कि 
युद्धेपे शख्कों बजाये “वाह गुरझी फनेहा के घर्मझी ऊप 
बार दिया था। माता रुन्दर कोरने खिपखोको पा लिपाया, कि 
या तो पन्दा नियमानुसार सिस्ण घने नरी तो उसरझा खाथ 
छोड दिप्रा जाय। बन्दाने ऐसा छारगेसे पाम्यीयार शिया 
पर्योकि गुरन स्वयम्‌ डसे ऐसा ही नेता दवाहर संज्ञा घा | इससे 
उसकी खेनाये। दो दल हा शय | परिणाम यए हु सा कि उस 
मध्य इतनी शत्रुता हो गई कि कोई पंच ला सिस्ए शपुर 


एुग्प 
तयाबरी सखेनासे आठ आमने सास्रिदापर सोदर हा शये । पत्दाने 
बहुत बार, कि ऐसा बरना अच्छा नहों। डन्ऐे मिएजर एक दार 


छाएर (एपएर) रे; छेसा चात्यि 
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जब उनके पास भाज्य पदार्थ न रहे तो उन्होंने घो्ड आदिको 
मारकर खा छिया। अन्त समयमे चन्दा सात आठ सौ साथियों 
सहित पकडा गया और देहली छाया गया। 

फरू खसियरने भाज्ञा दो कि उनको भेड़ के चर्म पहनाकर ऊंटो- 
पर बिठला, देहली नगरमें फिराया जाय | इसके बाद शातप्नो 
( तोप ) से उड़ा दिया जाये । एक वारूककी माताने बादशाहसे 
प्रार्थना की, कि उसका लड़का सिक्‍ख नही है। वह धोखेमे 
पकड़ा गया है। वारूकसे पूछा गया। उसने कहा कि मेरी 
माता गलत कहती है और स्वयं दौड़कर शतप्लीके सामने हो 
गया। बन्दा लोहेके पिञ्नड़ेमे कंदू था। उसके पुत्रकों काटकर 
उसके हृदयके टुकड़े वन्दाके मुखपर फेंके गये और उसके पश्चात्‌ 
लोहिकी तपी हुई सीखोंसे बन्दाके प्राण ले लिये गये । 

अब सिक्‍णोंकों अपनी म्रहता प्रतीत हुई। फुरु खसियरने 
आज्ञा दी कि हरएक सिक्खका शिर लानेपर १०) रु० पुरस्कार 
मिलेगा। सब सिक्स अपनो मात भूमि छोड़कर प्॑तों ओर बनोंमे 
जा लिपे। २५ वर्ष तक सखिउणोंने स्वनाम छिपाये रकखा। जब 
नाद्रिशाहके आक्रमणने मुगल वादशाहीको 'फोड़ डाछा तो उस 
समय सिवखोंने दल वॉधकर ल्ृट मार करनी प्रारम्म कर दी । 
प्रत्यक पुरुष जो एक अश्व और खड़ू ले आता था, दछका सभा- 
खद हो जाता था। गुजरानबालेस लेकर अम्बाले पर्यन्त इस 
प्रकारके १५ यूथ स्थापन हो गये । जिन्हें वारह पिसिलें कहा 
ज्ञाता है। 

नादिग्शाहने इन जवानोंकों देखकर पूछा कि तुग्हारे घर कहा 
है ? इन्होंने उत्तर दिया कि अश्वकी पीठपर। नादिरशाहने विचार 
क्या कि ये बड़े भयावह है । कुछ हो वर्षों में पश्मावका बहुतसा 
प्रात इनके लबिकारमे था गया ओर जब अहमद शाह अबदाली- 


१२७ आत्मवलिदान 


जि 5 


ष्छ्े 

ने आक्रमण किया तो सिक्‍्छोने कुरुक्षेत्र ( पानीपत ) पर उसका 
विरोध किया, जिसमे वचहुत सेत्ता मारी गई। जब मरहटी सेनाने 
पञ्चावपर आक्रमण किया तो भी इन्होंने थच्छी प्रकारसे इनका 
विरोध क्रिया, परन्तु रघुनाथरावने लवपुरकों खाधिकारमे कर 
लिया | अहमद्शाह अबदालो पश्चावकों खाध्िकारमे समझता था। 
इस समाचारक्रों श्रवण करते ही वह कावुलले चछ पडा और 
प्रसिद्ध पानीपतक्ती लडाईमें मरहटी सेनाओंकों पराजित किया । 
इस युद्धने सारतवर्षफे इतिहासके कई अशोंमे परिवत्तेन 
कर दिया । 

इसो समय ही अड्टूरेजोंन बज (बड्डाल) प्रान्तपर अधिकार कर 
लिया और मग्हटोंने देश्लीपर अधिकार करके तैयारी प्राग्ग्स 
को कि बड्भालपर आक्रमण करें परन्तु अबदालीने आतामण दग्फे 
बहू और भारतवर्षके इतिहालको और भी पलटा दिया । 
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जब उनके पास भाज्य पदार्थ न रहे तो उन्होंने घोड़े आदिकों 
मारकर खा छलिया। अन्त समयमे वनन्‍्द्रा सात आठ सौ साथियों 
सहित पकडा गया ओर देहली छाया गया। 

फरू खसियरने आज्ञा दो कि उनको भेड़े के चर्म पहनाकर ऊँटों- 
पर विठला, देह्ली नगरमें फिराया जाय | इसके वाद शतप्नों 
( तोप ) से उडा दिया जाये | एक वारूककी माताने वादशाहसे 
प्रार्थना की, कि उसका लड़का सिक्‍ख नही है। चह धोखेमे 
पकड़ा गया है। बालकसे पूछा गया। उसने कहा कि मेरी 
माता गलत कहती है और स्वयं दौड़कर शतप्नीके सामने हो 
गया। बन्दा लोहेके पिश्नड़ेमें केद था। उसके पुत्रको काटकर 
उसके हृदयके टुकड़े वन्दाके मुखपर फेके गये और उसके पश्चात्‌ 
लोहेकी तपी हुई सीखोंसे वनन्‍्दाके प्राण ले लिय्रे गये। 

अब सिक्‍खोंकों अपनी मूढता प्रतीत हुई। फूरु खसियरने 
आजा दी कि हरएक सिक्‍्खका शिर छानेपर १०) रु० पुरस्कार 
पम्रिलेगा। खब खिक्ख अपनो मातृ भूमि छोड़कर पर्वतों और बनोमे 
जा छिपे । २५ वर्ष तक खिफखोंने स्वनाम छिपाये रकखा। जब 
नादिरशाहके आक्रमणने मुगछ बादशाहीको फोड़ डाछा तो उस 
समय सिक्‍खोंने दल वाधकर टत्यूट मार करनी प्रारम्भ कर दी। 
प्रत्यक पुरुष जो एक अश्व ओर खड़ू ले आता था, दुछका समभा- 
खद हों जाता था। गुजरानचालेसे लेकर अम्बाठे पर्यन्त इस 
प्रकारके १२ यूथ स्थापन हो गये |. जिन्हें बारह मिसिलें कहा 
जाता है । 

नादिग्शाहने इन जवानों को देखकर पूछा कि तुम्हारे घर कहा 
हें ? इन्होंने उत्तर दिया कि अप्वकी पीठपर। नादिरशाहने विचार 
किया कि ये बडे भयावह हें। कुछ हो वर्षो में पश्माबका वहुतसा 
प्रात इनके अविकारमे आा गया ओर जब अहमद शाह अवदाली- 


रेड आत्मबलिदान 
के 

ते आक्रमण किया तो सिदूषोते कुरुक्षेत्र ( पानीपत ) पर उसका 
विसेघ किया, जिसमे चहुन सेना मारी गई | जब मगहरी सेनाने 
पतञ्चाचयपर जाक्रमण किया तो भी इन्होंने सच्छी प्रकाग्से इनका 
विरोध किया. परन्तु रघुनाथरावने लवपुरकों स्वाधिकाग्में कर 
लिया । अहमद्शाह अबद्ालो पश्चात्रक्ो खाधिकागस्में समता था। 
इस समाचारक्तों श्रवण कग्ते ही वह कावुलसे खल पड़ा और 
प्रसिद्ध पानीपतक्ली लडाईमें मरहती सेनाओंको प्राज्िन छिया। 
हल सुझने सारतवर्पषके इतिहालके कई अशोमे पर्वित्तेन 
कर द्विया । 

इसी समय ही अड्टरेज्ञोन बम (बच्ठाल) प्रान्तपर अधिकार फर 
लिपा और मरहदोंने देह्टीपर अधिकार करके तैयारी प्रासर्म्स 
को कि बद्भालूपर शावमण करें परस्तु अबदान्टीने श्यशगण परके 
चंद और भारतवर्षरे इनिहालों कर सी पलटा दिया । 
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अ्गरेजोंका अभ्युदय । 


यरुपीय जातियोंमेंसे फ्रांसीसी और अडरेजोंने स्वकाय्योलप 
( कारखाने ) भारतके समुद्री तटपर स्थापन किये। जसी राज- 
नैतिक अवस्था देशक्री उस समय थी, उसे देखकर इन यरूपीय 
जातियोंके लिये जो कि शताद्दियोंसे थोडी थोडी प्ृथ्बीके लिये 
पारस्परिक युद्धमें लगी रही थी, असम्भग्र था कि वह इस देशमें 
देशी विज्ञयका विचार न करें। साधारण जनोंके अन्दर कोई 
राजनैतिक अध्रिकारोंका विचार न था।ज्ो कोई वलसे या 
घोगेले, किसी प्रकार गद्दीपर बैठ जाता था, डसे राजा या महा- 
गाज़ा मान लेते थें। उसका प्रभाव राज्य या गवनमेण्टपर वडा 
विपयुक्त पडा। जिस तरह धाम्मिक्र संसासमें व्राह्मणोनि 
साधारणजनों को विद्यासे रहित रकखा और इसका परिणाम यह 
हुआ कि विद्याकों पहचाननेवाले न रहनेसे ब्राह्मणोकी सन्‍्तानोंनि 
स्वय विद्यासे मु्र फेर लिया। क्योंकि विद्यारहित और विह्ान्‌ 
व्राह्मगोंका एकला आदग होने छगा | इस कारण त्राह्म णीने विद्या 
दानका कप्ट अपने ऊपर लेना उचित न समभा। 

नेतिम ससारमें जब जनता कि स्ाम्मति सर्वधा न रही तो 
उम्तका परिणाम यह हुआ, कि गवर्नमेण्ट वा राज्य-प्रवन्ध मन्त- 
माने पुम्पोझे हाथक्रा खिलोना बन गया। जेसे पेन्द्रजालिक 
( मदारी ) के हाथोंमें जादू होता है, बढ मनुष्योंकों नजरबन्द कर 
छेता हेया उनकी बुद्धिकों घद्ठा डाछता है और ज्ञिस तरह 
चाहता है क्रिया (हथक्ार्द) करता जाता है । 

राज़ा बननेऊे लिये कुछ क्रमागत राज्यका अधिक्रार (बरास्त 
का हक) भी द्वर हो गया। आग्म्ममें छोटे श्वाता या मन्धी राज्य 


हक 69258 
कफ 

लेनेका प्रयत्न करने लगे | इसके पश्चात्‌ जो मनुष्य राज्यको 
खाधिकारमें समता था, उसपर हस्तक्षेप करनेका प्रयत्न 
करता धा। ये मनुष्य खदा राज़ाके विरुद्ध निज्ञ निज् यूथ 
बनन्‍दी करने लगे । इनके भनमे ह परक्ती अभि प्रज्यलित होती थो 
ऐसी अवस्थामे किसको ज्ञात नहीं था, कि राज्य प्राप्त करनेका 
एक ही, ओर अति झखुलभम उपाय यह है कि किसी 
एक दल्क्ने साथ मिलकर उसे राज्य-बल दिला दिया ज्ञाय भीर 
घने, शने वह शक्ति अपने हस्तगत कर ली ज्ञाय । 

यरूपीय ज्ञानियोंको खदसे बडा छोम यह था कि उनकी 
ध्ब्छाये जातीप थी। भारतवर्पके पुरुषोंकी म्वेच्छा और दस 
दोनोंमें भविष्यके छिय्रे बडा अन्तर हो ज्ञाना था। एक आय 
था पवन केवल अपने ही छामको देखता थधा। पह निज्ञ लाभरे 
लिये शज्ञाके साथ बिगेघ और पहयन्व करनेपर तैयार की जाता 
था थोर अपने शाणमझ्ेर लिय्रे सब अधिकार जिस शिर्रीरे 
मनमभे ध्याणा पदेनेको उद्यव पा । परन्त यूरपीय ज्यातिरेमे सिफ्ती 
णाम अमीए न था | एव. पुरप एक पपपर घना पा, दा यदि 
सराल न भी हथा तो दसलरा उसके प्णन घोर उसी नीहिएर 


जी 


२ 
च्य्‌ थायें बता धा। इसवदे पयात कीखरा झार शाश्शा हरे 


कन्‍लक जन टन्क, 


तरह उनथोी व्यवष्पामें एस सीति घहा सदंधा प्पस्ण्य रहती हो | 


देशपूजामें १३० 
कर ऐ्े 

चर्ष का राजा इत्द्रप्रस्थमें ( देहली ) रहता था और बड़, मद्रास 
इत्यादि समुद्री तटके सूब्रोंपर उसका कुछ अधिकार न था। उनकी 
व्यवस्था इतनी दुवल अवस्थामें हो गई थी कि किश्वित्‌खेना लेकर 
भी उनपर अधिकार कर लिया जाता था और सम्बत्‌ १६८६ या 
१६३२ में जब कि ओरडूजेव दक्षिणकी छड़ाइयोंमें व्यम्न था, अड्टरेज 
कम्पनीने कई जहाज सेनाके इड्ूलैए्डसे रचाना किये ताकि चट- 
गाँवके साथ सब प्रान्त या देश अधिकारमे कर लें। उनका चल 
पर्याप्त था और औरडूजेब भी बड़ा बुद्धिमान था। उसने उनको 
पराजित करनेका प्रयल कर लिया और सब अड्डू रेजोंको देशसे निकल 
जानेकी आज्ञा दी। इधर सूरतके अड्टरेज औरडूजेवके निकट गये 
और बड़ी नप्नतासे क्षमा मांगी | इसके पश्चात्‌ अर्छ शताब्दी और 
व्यतीत हो गई | अड्गरेज व्यापारी और अवसरकी प्रतीक्षा कर 
रहे थे और इधर मुगल वादशाहीके टुकड़े टुकड़े हो गए। अड्डरेज 
शने: शने: अपने कारखानोंकों दुर्ग बनाते गय्रे और सेना आदि 
रखकरके सैनिक शक्ति स्थापन करनी प्रारम्भ कर दी। फरुख 
सियर जेसे बादशाह गद्दोपर बेठे, जिन्होंने एक रोग हटानेके बदले 
एक बड़ा प्रान्त कम्पनीकों दिया। दूसरा अवसर मद्राससे प्रारम्भ 
हुआ | जहां अड्टरेजों ओर फांसीसियोंकी बस्तियाँ एक दूसरेफे 
निकट थी। सम्बत्‌ १७४४ में युरुपमे अद्भरेजो और फरांसीसियोंमे 
युद्धारम्म हुआ। मदरासके अडूरेजोने फरासकी बस्ती पाएडीचेरीपर 
क्राक्रमण करनेका निश्चय किया। पाणडोचेरीके गवर्नरने कर- 
नाटकक्े नवावकों लिणा, कि अट्टरेजोकों ऐसा करनेसे रोक दें। 
नवाब करनाथकने आज्ञा लिख भेजो और अदूरेज रुक गये। 
परन्तु कुछ काले पश्चात्‌ पाएडीचेरीफ़े गबनंर ड्पलेने फाससे 
सेना मंगा कर मठास छे छिया। अब अहूरेजोने नवाबकों 
लिवा। फासोसी सरदाग्ने नवाबकी कुछ न सुनी तो 


१३ आत्मबल्दान 
कर एके 
नवावने दशा सहसरत्र सेना देकर अपने पुत्रको भेजा। फांसीसी सेना 
बहुत थोड़ी थी, परन्तु उनके पास तोपें बहुत बड़ी थी। एक 
तोप चली तो नवावक्कली सेना अपनी तोपोंकी गिनतोसे समभने 
लगी कि दूसरी बार की गोलाचारीमे आधा घण्टा व्यतीत होगा ; 
परन्तु जब उन्होंने पाच पांच मिनटके पश्चात्‌ तोपोंसे गोले पड़ते देफे 
तो वह खूब भाग पडे | इस पहली लड़ाईमें युरुपोय शर्तरोंकी घाक 
वन्‍्ध गई और देशोय नवाव और राजे उनसे भयभीत हो सद्दा- 
यताके लिये प्रार्थना करने छगे। प्लासीसी और अउ्भरेजॉंका 
विरोध होता रहा ओर घार धपके पश्चात युरूपमे लबन्धि हो 
जानेके कारण यहां भी युद्ध बन्द द्वो गया। पाएडीचेरीका गन २ 
डोपले पक दडा राजनीतिक था। उसके मनर्भे यह इच्छा थी 
कि इस देशमें फासकी राजनैतिक शक्ति हो और अहरेज यहासे 
निकाल दिय्रे जाबें। उसे अपनी इच्छा पूर्ण फग्नेके डिप्े मदद 
उपाय खूभग, कि नवादोके निजके भगडोंकी अप्विशो भटशायर 
अपना प्रयोजन खिद्ध घबरे। यह अवसर उसको टदरायररः 
पृद्धू निजामणी सत्युपर मिल गया। निज्ञासडल मुरणरी खूनपरे: 
पश्शात्‌ उसका बडा पुत्र तासिरज्जण गदोपर बैठा, परन्तु साग 
ऐ उसे भतीजे घुनशरजगने सी गददो लेनेसे लिए पते पररा 
भारग्स छिया जौर घह डोपलेवे पास सहायताऊँ टिपे पहुंचा | 
शेस हो एक सरदार चन्दा सादव करनाटदाणो नदादोओ 
टिग्रे डोपऐेकी सहायताका इच्जुछ एुआ। डोपले दे 
जाहायता पर दत्याट उयत ऐो गया जार पफॉसीसी झेदा उनके 
खसाप सेज् दी | परिणाम यह एचा, कि निज्ञामज्षी एगाज्षए नई | 
मृज्पाज्ञग नया निज्ञाम दवा घोर इसने दहुतला प्रान्द णाखी 
लिधेशे दिशा | एऐोपतएे छरताटक्शा गदद र दलाएा रापा हर 


कक 


उन झाएव उसदें; एघोन रुदार ददा । नासरज्ग फोर न्वार 
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करनाटक अनवरदीन मारे गग्रे ओर अनवरदीनका पुत्र मुहस्मर 
अली त्रिचनापलीकों भाग गया। चन्दा साहबने उसको बहा 
जा घेरा। तब उसने अडुरेजोॉसे सहायता की प्रार्थना को। 
मद्रासमें उस समय एक नवयुवक अड्भरेज विद्यमान था, जो कि 
वाल्यावस्थामें खतन्त सा था और कम्पनीके पास कारक भर्ती 
होकर भारतमें आया था। फ्ासीसियोंके स्राथ युद्धके समय 
वह सेनामें भरती हो गया और उद्चमें उसने विशेष योग्यतों 
दिखाई। उसका नाम क्लाइव था। अब उसको यह सूकी 
कि चन्दा साहव त्रिचनापलीकों सेना ले कर गया है। कर- 
नाटककी राजधानी अरकाट बिदकुल खाली है। यही अच्छा 
है कि अरकाटपर आक्रमण किया जाबे और थोड़ीसी गोरा और 
देशीय सेना लेकर वहां जा पहुँचा। चन्दा साहबकों वहा सेना 
भेजनी पड़ी। दो मास घेरा रहा, परन्तु क्लाइवकी बीरताके 
कारण उसे विजय हुई और मठ़ाससे सेना मंगाकर उसने 
त्रिच्नापलीपर आक्रमण किया। _चन्दा साहब भाग गया और 
मुहम्मर अछी करनाटकका नवाब बनाया गया। उस समयसे 
अूरेजोंकी उन्नति आरम्भ हुई । 
इसके कुछ हो चर्ष पश्चात्‌ बगारमे कुछ परिवत्तन हुए। 
घंगालका नयाव अलोवरदी खा सम्भवत, १८१३ में मर गया। 
उसका पुत्र कोई न था। डसका दोहता सिराऊुद्रोढा १६ वर्षका 
युवक्ष था। अछीवरदीने डसे बडे प्रेमसे पाछा था। उस 
वालककी न कुछ राज्य घिपयक अनुत्तव था, न उसने कभी 
कप्टका सामना किया था । वह इतना सुन्दर था कि अछी- 
चरदी उसके सोन्दर्य्यपर श्लोक (शेर) लिखा करता था। 
अलोवरदीको अगरंज्ञोंकी अवस्था मी साँति मालूम थी। उसमें 
मरते समय सिराजदोत्यको उनसे सच्चेत ग्हनेंका उपदेश दे दिया 
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धा। अलीबरदीकी सृत्युक्ते पश्चात्‌ अँग्रेज़ोंने कलकत्ताके दुर्गकी 
दीवारोंकी सुद्रह करना आरस्म किया, ताकि वह फ्रॉसीसी 
ह्यादि शत्रुओँसे अधिक खुरक्षित रहे। इसीसे सिराजुद्दोाको 
शड्ढा हों गयो, और उसने दूत भेजा कि अँम्रेजोंको छुर्ग इत्यादि 
न वनाना चाहिये। दूतोंक्री कुछ परवाह न की गई | सिराजु- 
होला सेना लेकर कलूकत्तापर चढ़ आया। सब अंग्रेज़ जो वहाँ थे 
भाग गये झीर सिराजुदोलाने कलकत्तेपर अधिकार क्र लिया । 
उनमेंसे एक व्यक्ति हालबर नामीने भागनेका प्रयत्न क्रिया, 
परन्तु उसे कोई नाव न मिल सकी ओर वह कुछ ओर महुप्योक्ते 
साथ पकडा गया, परन्तु थोड़े दिनके पश्चात्‌ छोड दिया गया। 
एक वर्षक्के पश्चात्‌ चह डशिलायत गया। उसने अपना बड़प्पन 
जनताकी ट्टण्टिमें जमानेके लिये मनही मन एक्र कथा जहाज़में गढ़ 
ली+ दि सिराजुद्दोलाने १४६ अँगरेजोको एक तडू कोठटीमे बन्द 
बार दिया, और रात्िका पिपासासे यह लब मर गये | एफ एाछ- 
चल बच गयया । उस कोठडीको ब्छेषणा ऐल ( 3) 00 ॥0७० 
ध्एयात्‌ काली छाठडी ) कछकतादे नामसे प्रस्देद्ध दिया गया। 
इसका किसी भी रिकार्ड ( ॥७०णवें ) सर्घात राज पत्रमें 
पुसानत नऐ एऐ। इसे पप्थयात बगाल वोर्डडा एप ॥0 - ने ,एल्‍त 
प्रप्ताव मिलता है जिसमे घबत्तान्त है, कि हालइलशों मिव्या 
यापण य कशप्रवरावा खथाव पा। छत्पत्तासे ज्नेक्ती 
मदास पहुंची । वर्रले पांव सेवा सेकर दयाल्व्तोंद्धात पदा 
घोर पाताकता या पर्चा । याते हुए उसूले र 


् 





सच्ता 


न्पिदयी -हशे न्थमे मनप्यरें मार ज्ञानिक छो दप्न 
सान्पि की शेर उस रत्पिमे महुप्परे मारे ज्ानेका कोई दप्न 
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नथा। ऊपरसे,सन्धि हो गई, परन्तु क्राईवके मनमें और बात 
थी। नवाब लछोट गया। मुशिदाबादममें एक अंग्रेज कारणानेमें 
नौकर था, जिसका नाम वारेन हेस्टिड था। वह मुर्शिदाबादके 
सव हालले परिचित था। उसने पता दिया, कि नवयुवक 
नवावके विरुद्ध एक दल है, उसका चाचा मीरजाफर था, जो 
कि गद्दीकी इच्छा रखता था। एक पुरुष अमीचन्दके 
द्वारा मीरजाफर ओर उसके खसहायकोंके साथ एक अभियोग 
तय्यार किया गया। जिखका यह प्रयोजन था, कि सिराजुद्दोला- 
को उतारकर मीरजाफरको भद्दीपर विठाया जाय। अमी- 
चन्द्‌कों वहुत धन देनेकी प्रतिज्ञा एक भठे कागजपर लिखकर 
दिखाई गई। जैसा अमीचन्दको धोखा दिया गया चैसा ही 
मीरजाफरको उल्ल बनाया गया। छकाइच सेना छेकर मुशि- 
दाबादको चछू पड़ा। सिराजदीला घबराया और डच छोगों 
आर फांसीसियोंसे सहायता मांगने गया । छासीके युद्ध श्षेत्रमें 
दोनों सेनाएँ एकत्र हुई' | नवावक्रे मत्नी और सेनापति क्लाईबसे 
मिले थे। युद्धंके समय नवावने अपनी पगड़ी मीरजाफरके परॉपर 
रक्खी भीर कहा कि मेरी और ईमानकी लाज तुम्हारे हाथमें 
है। इधर मीरजाफरने छातीपर हाथ रखकर उससे प्रतिज्ञा की और 
उधर क्लाईबकों आक्रमण करनेकी सूचना दी। उसने सिराजद्ोलाको 
समभाया कि वह यद्ध-लेत्रसे चछा जावे और ऐसा न हो कि 
कहीं पकडा जाबे | वह विचारा ऊंटपर सवार होकर युद्ध-स्षेत्रसे 
चल दिया और यद्यपि उसकी सेनाके एक राजभक्त भागने 
विगेध किया परन्तु युद्ध कौन करता ? जून १७५७ ई० अर्थात्‌ 
खसम्बत्‌ १८१४ में छासीऊे युद्धमें क्राईबने विज्ञयय पाई ओर मीर- 
ज्ञाफर नवाब बनाया गया। छसिराजुद्दीला पकड़ा गया। उसे 
मीरज़ाकरके पुत्रने मरवा डाठा। छाईव आदिको करोड्ों रुपये 
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सहायताके बदले दिये गये, वो धन लेऋर घर चले गये । दुसरे 
पुरुष कॉसलके सभासद्‌ आ घने | उनमें वो हलचल भी था जो 
इसी प्रकार बड़ी धन सम्पत्ति लेना चाहता था। मीरजाफर 
दे न सकता था | उन्होंने यह बिचारा कि उसके स्थानमें किसी 
ओऔरको नवाब चनाकर अपनी जेब भरनी चाहिये। इस प्रयो- 
जनक लिये मीरजाफरका दामाद मीर कासिम उन्हें मिल गया 
ओर रुपये देकरके मीरजाफरके स्थानमें नवाव वननेपर प्रसन्न 
हो गया। इस प्रकार तवावी इनके हाथसें निकलकर देनेवालोंके 
हाथमें चलो गई। 

इधर जब बड्भालमें यह द्वाल हो रहा था तब मद्रास प्रान्तमें 
दूसरी बार अँगरेजा और फांसीसियोमिं परस्पण युद्ध आरम्भ 
ऐो गया। कारण यह था कि युरूपमें इन जातियोंमें या परस्पर सप्त 
पर्षोय युद्ध आरम हो गया था। फासने फिर एक बार सेना भेजकर 
अग्रेजोंकोी मारतसे निकालनेका यत किया। परन्तु इस 
युद्धमे चानंल पोंडने चडी चीरता दिखाघार उत्तरीय सरपाग्फी 
भूमिपर अधिकार जमा लिया और प्गासीसियोंदा बल दक्षि- 
णमे सवंधा नए हो शपा। 

ए्धर पेएलीबो गहोपर शाह आालम हितीय दठा था । उसने 
यर विचारा कि बड़ात्को नवाबोमे परिवत्तंव डसलक्ी घ्यागाक्षे 
दिशा घोले किया गया। घट शचधसऊे तवाब शुज्ञाड दोलाक्ी सेनाक्ी 
सएायता तेबार बचालकी घोर बढा । शुज्ञाउइट्वोला ता घदराक्षर 
पापस चला गया छोर शाही लेना कुछ झन॒रोध न कर सकी | 
भीरजाएर्त चिननररारे हझच जदोसे जपवो सहायताई लिये ग्रेता 
मगपाईं जो देज्ञीशा दछ दिगाइ न सक्ती। उनके पश्लान 
मीोरजापरको उतारवर मारकासिमकों गहोरर दिदा दतिया गरा। 
भीरकाहिम कुछ सगप तक शुप्त राससे सपा दल दटाना रहता। 
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उसकी इच्छा थी कि मैं वास्तवर्में नवाव वनूं। उसने अपनी सेनाको 
अग्रेजी सेनाकी भांति शब्म्र-विद्याकी शिक्षा देकर ट्वढ़ चनाना 
चाहा ओर अपनी राजधानी मु्शिदाबादसे दूर मूगेर ले जाकर 
अग्रेजोंसे युद्धका बहाना दृढ़ने लगा। इस समय कम्पनीके 
नोकर सब्र व्यापारक्रों अपने हांथोंमें लेकर लोगोंका श्रन छूटना 
चाहते थें। जबद॑स्ती सब पदार्थ सस्ते लेते थे और उसे अत्यन्त 
महगे मोलपर वेचते थे । फ्योंकि उनके मालपर कुछ महसूल न 
लगता था। मीरकासिमने सब व्यापारियोंके मालपर कर 
क्षमा कर दिया। अब कम्पनीके नौकर हंप करने लगे। मीर- 
कासिमने शाह आरूम और शुज्ञाउद्दोलाले सहायता मांगी। 
कलछकत्ाकी अग्रेजी कसिलने मोरजाफरको कंदसे निकालकर 
फिर नवाब बना दिया और मीरकाल्मिसे युद्ध आरंस कर 
दिया। यह सब युद्ध खुगम हो गये, क्योंकि बड्भालमें घन बहुत 
था जिससे सेना तय्यार की जा सकती थी ओर मीरजाफर जेसे 
आदमी हर समय अगुआ बननेकों तय्यार थे। अंग्रेजी सेना 
मुगेरकी ओर बढ़ी ओर मीरकासिम पटनेक्री ओर भाग गया। 
कुछ कालमे अनन्तर १७६४ ई० में अर्थात्‌ १८२१ सम्वतमें 
वकक्‍्परमे युद्ध हुआ। इसमें अग्रेजी सेनाको विजय प्राप्त हुई। शुज्ञा- 
उद्दोढ्ा लौट गया। मीरकासिम कही भाग गया और शाह आलम- 
ने निज़को अड्ूगेजोंकी दयालुता पर छोड दिया। इडूलेणडसे 
क्ाईव मार्तचप को चल पडा। उसके आनेपर युद्ध समाप्त हो 
चुका था। काइच सीधा प्रयाग आ पहुँचा । यहा सबफे बीच 
सन्धि हुई जिसमें बड़ात्ल, विहार डडीखाकी दीवानी बादणशाहकी 
ओग्से अट्ट ऐज्नोंको दी गई। ययपरि उड़ीसा उस समय मग्हटोफे 
झधिकारम था। गड्ा और यमुनाऊे मध्यकी भूमि शाह आल- 
मका दा गए झार टाज्ञाउद्याठाका युद्धका व्यय द्वना पडा।शाद 
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आलम पेन्शनके समान वहां रहने लगा। इसके कुछ काल अन- 
न्तर मीरजाफर सुत्यक्ा ग्राल हुआ और अड्रेज खतन्त्र रूपले 
चद्भालके खामी वचन गये | काईंचने कम्पनीके प्रवन्धके खुधारके 
लिये बडा यत्न किया ओर फिर इड्धलैएड घापस चला गया। 

सम्बत १८१७ से १८२८ तक्र वगारूमें घोर अकाल पड़ा । 
बहुतलसी जनता मुत्यकों प्राप्त हुई ॥ कम्प्तीको अपने प्रवन्धके 
खुधारकी वडी आवश्यकृता हुई और उन्होंने चारेवहेस्टिगको 
हालका पहिला गवर्नर चनाकर भेजा। चारेनहेस्टिगने 
आते ही नवादीक्े पुराने राज्यक्रों समाप्त करके भिन्न भिन्न जिले 
स्पापन कर, अद्भरेंज कलफुर रक्‍खषे आर साथ ही न्याया- 
लगप स्यापन करके पण्डित शोर मुल्ला नियम समफ्ानेत्ते लिये 
नावार रबगखे। वारेनहेस्टिगल बगालका प्रपन्ध खुधार करके 
करपनीकी आयको बढा रहा था, कि उसके सम्मुग एक चृत्तांत 
भाया। चह यह था कि शाह आलम मरहरटोंफे घुलानें पर 
प्रयाग छोड बार देहली चला गया। 

एम देगव चरे हैँ हू अजब अहमदशाह अबदाली स्ययहदम्रे भृप्रि 
विजय फर ता थाता था तो तौसरें पेशवा बालाजी वाज्ञीरायने 
शपन भार सघुनाथराव (रघुवा ) को सेना देशर पेंजाब भेजा। 
स्घुदाने टाएसपर थाबार पंधिकार जमा लिया। महमदशाह 
रामायार पाते ऐएी बटी सेना देकर चढ़ ध्वाया घोर परानीपतपर 
मण गासो यूद्ध एशा जिसमें राजपूतत शौर ज्ञाट मरहरोंके पमें 
प्‌ छोर झुसलागाव रदालीकी सहायता करने थें। पऐेशबाने 
रत पाए शाज्ञाप्पोशों पत्र लिसे घे कि एक मिलकर धपत करचे 
नस देशाकों पदचानी छलावामणोंसे सयतन्द्र कर ले। मरह्ती 
सेटा पराकित एुए। इनदे हो लाख संनिरू मारे गई। 
एल स्ाणशयार धार हग । दो रक्ष रद गदे। दर जादाडि- 


घर 


देशपूजामें १३६ 
पे 

रातोंकी हानिकी कोई सोमा नहीं रही | पेशवा इसको खुनते ही 
खत्युको प्रात हुमा। परन्तु उसका पुत्र माधवराव बड़ा नीतिज्ञ 
ओर राज्याधिकारी था। दश चपके अन्दर उसने मरहटा शक्तिको 
फिर वेसा ही उन्नत किया और मरहटा सेनाओंने देहलीपर 
अधिकार कर लिया। अब उनको भय हुआ कि उन्होंने बडी 
कठिनतासे एक आपत्तिसे देशकों बचाया है। अब दूसरी आ 
पड़ो है। इसलिये निर्जीव रुहेलेफ़े साथ अभियोग करके उन्होंने 
शाह आलमको देहली बुलाकर अपने अधिकारमे छेना चाहा। 





गो 24420 23 
ह्ष्द्ध 
मरहटों और अइरेजींका पारस्परिक प्रतिरोध । 
"-++“डऑल्टीए.०-०---- 


जब भडरेज कम्पनीको वंगालमे राजनैतिक सत्ता प्राप्त हुई । 
उस समय मुगल राज्यका अन्त हो चुका था। मरहटोंने दूसरी 
बार देहलीकों अपने अधिकारमें कर लिया ओर मरहटा 
सेनाएं दसरी बार उत्तरीय भारतमें फैेछ गई'। पानीपतके यद्ध 
छेत्ले इतना बडा कष्ट और हानि सहन करके फिर मरहटा 
शक्तिका पुनर्जीवित हो जाना प्रकट कर्ता है कि मरहटा शक्ति 
निसन्देह एक जातीय जीवनका परिणाम थी। यदि उच्तणा 
बनना व्यक्तिगत होता तो पानीपत युद्धके पम्चात्‌ कभी न उठती | 
तिसपर भी इस दूसरी बार जीवनका प्रकट दोना नवयुवक 
माधवराव चोथे पेणवाशी योग्यता और प्रयसका परिणाम भी 
बादा जा सकता है| माधवराब मरहटा इतिटासमें एक बा 
ऐएी सीौन्द्‌प्य पूणे ओर दिलकों छोसायमान दारनेवाल्या पुयप है। 
डसऊे सब शुण ब्राह्मणों के से घें। वह गह्र्णोर्ी भाति चर्म 
सौर विचार किया फरता था। बह श्८या १६ दएफी शायपें 
गहीपएर घेटा । उसको योगारयाखकी वद्धी लगन थी झोर 
धात घाछ घटी टेस्सघा साधपि लगाये घेटा रहता धा। राम 
शारपी घणा प्रत्तिज्ञ मरहरा मत्दी घा। एक दिन राम शारपीकों 
प्रात घाढ पेशवा विद्ानसि मिह्नेक्ने लिये बहुत समय नक 
प्रदीह् एरतों पटो जब साधघवरादय सप्ाधिसे उठा हो राम 
शाररीम घगा कि पदि ठमक्यो रोंग साइन करता है तो सच्छा 


एंगा शि राज्य बाय रूप्ट दो घोर द्वाह्मणोंईे; चम्ददे लग जामझो। 
राय फरगा ती छद्दिषदा धाम है | हन्द 


| 
रूपये लिए मुर् इप इन ता 
>. 


5 थोक भोग होय शीश: उासड 
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पूर्ण करनेकी प्रतिन्षा की और इसमें कोई सन्देह नही कि वह अपनी 
प्रतिज्ञामे पूरा निकला । परन्तु उसकी आय बहुत थोडी थी । अभी 
उसे दश वर्ष गद्दो पर बैठे हुए थे कि उसको क्षयी गेग (तपेद्िक) हो 
गया | उसका एक छोटा भाई नारायणराब था ओर एक चाचा 
रघवा था। उसने नारायणरावके हाथ मरते समय रख- 
बाको समपेण किया। उससे प्राथंना किया कि वह राज चला- 
नेमें उसकी सहायता करे। मरहटा इतिहासका एक अडूरेज 
ऐतिहासिक वडी करुणाज़नक भापामे लिखता है कि इस 
नवयुवक पेश्बाको मृत्युने मरहटा राज्यकी उस नीवपर कुल्हाड़े 
रख दिये जिसे कि अबदालीकी सेना उखेड न सकी थी। 
यह भयडुर मृत्यु उस समय हुई, जब मरहटा सेनापति 
सिधियाने जो कि देहलीका अधिकारी था, शाह आलमको 
देहली घुलाया ताकि उसे देहलीके सिहासनपर विठाये | शाह 
आलमको देहलीके सिहासनपर बिठाना केवल विडम्बना (बहाना) 
थो। सच्ची बात तो यह थी कि मरहटोंका उस समय निश्चय 
हो गया कि भाग्तवर्प के राज्यफे लिये अब इस नवीन उन्नति 
करनेवाली शक्ति भर्थात्‌ थड्डरेजोंका “ अनुरोध करना पडेगा और 
इस अनुरोधके लिये आवश्यक्र था कि शाह आलमको उनके 
हाथसे निकाछा जाय । १७६० ई० अर्थात्‌ १८१७ सम्बत्‌ में भी 
जब अनरेजोने बगालमें अधिकार जमाया था तब मसहरटोंको 
च्छा बदालपर आक्रमण करनेंकों थी। वे इस त्यारीमें 
तत्पर थे कि अदमद शाह अचदालोके आक्रमणने उनकी नीति 
भग कर दी आर अट्टरेजी वलको अपनी दृढ़ता सम्पादन करनेका 
एक अवसर मिल गया । 
वारेनदेस्टिग्ल सी यह चाल अली प्रकार समता था। उसे 
भारतवपक्के विषयोका पर्यानत अनुमव था और इसमें कुछ 
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सन्देह नही, कि उसकी अलाघारण घुद्धि ओर योग्यताने अगरेजी 
चलको न फेचल चथा छिया किन्तु उसकी नीच टृढ़ कर दी । 
ताकि भविष्यतमे सो सली साति राज्य विस्तृत हो सके । वारेन- 
फैस्टिंगल बहुत कालतक भसारतवप में रह चुका था। चह जानता 
धा, कि यहाके दासियोंक्े लिये चाहे वो राजकमचारी हों चाहे 
प्रजा व्यक्तितन खाथके सामने ज्ञातीय लास कुछ सत्ता न 
गखखने थे। यह स्वदा खाथपरायण हुए ओर अपना अपना 
प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये जाति ओर देशके लामको त्यागनेके 
लिये उद्यत थें। इस एक नीतिपर आचरण करनेसे इसने मरह- 
टोंके सारे प्रयक्लाक्तों निप्फ्ल सिद्ध कर दिया। 

जब मरहटा जानिकों भौरगज्ेचक्े प्रतिरोधर्में कई घर्षो त्तक 
मुव्भेड दथा अपने ब्यक्तित्वक्की इश्चाके लिये सब्र करना पड़ा 
था, तो उस समय इनका कोई शाक्तिमाली नेता न था। इसलिये 
भिन्न सिज्ष सरदारोंका उत्साह तथा दिल्ेरीक्षे बढ़ानेफे छिपे 
उ्होने यह निश्चय किया, कि जो सरदार नए ओर नव चिजित 
्ान य प्रान्त्में हों, उनपर स्वमेव अपना राज्य बरें आर यहाँ 
यह पूर्णाधिकारी होते ज्ञीर अपना सम्बन्ध कंन्दिक राज्यसे 
जोड़ा हुआ रब । इस प्रकार बदलने हुए मरहटोड्धे चार बडे राज्य 
'्रापिद ही चूहे थे। शुज्षरतमे गायकवाइक्त, मालवामें 
सिन्पियोबा कोर मध्यम भारतमें होरशरका, झोर नाथपुर्स्मे 
भोरण पा। छोन्दिक राज़खता पेशवयारे हाथमे थधी। इसक्षों 
भरा खूब सार्वात ( 3 7 वाई एएवापेल्ण 5६ ) कशा साया 
ए] यह थाणे एछे मरशदा रचार दशाह्यपोक्षी सेल सीख 
जातिए पे। रसवस्यधारणरे दहुधा यह कहा ह्वाता है 
दाल रे धारए' उनमे एरस्परिक स्ध्श दंए धियमान शा, 
गपूदाते मरहटा खाम्ाज्यक्ों निर्दल करके न्ट्ट स्प 





कि 
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कर दिया। यह सर्वथा निराधार है। मरहटा सरदार यद्यपि 
छोटेसे उत्पन्न हों, तथापि उन्होंने रणक्षेत्रमें अपने शोर्य्य और 
पराक्रमसे शत्रुओंका राज्य जीता था, तो उनका अधिकार और 
पदवी क्षत्रियोंकी सी हो गई, और ब्राह्मण पेशवा सदा उनका पद्‌ 
क्षत्रियके समान स्वीकार करनेपर उद्यत थे | 

मरहटा साम्राज्यक्ने अन्दर दोवल्यफ्रे कारण गजनैतिक 
(#णाहल्शं ) थे। वह यह थे, कि एक गए्ुसडू (0०गीवे0- 
7807) की राज्य-शासन प्रणाली जिसमें खब अड्डों तथा 
व्यक्तियोंके समानाधिकार हों, कभी ससारमें सफल नहीं हो 
सकती। अमेरिकाकी रियासतोंने थोड़े ही वर्षोंर्में इस झ्ुुटिका 
अनुभव्र किया। ऐसी शासन-प्रणालीमें एक शक्तिशाली सत्ताके 
प्रभाव विशेषके अभावमें भिन्न भिन्न भाग वा व्यक्तिया अपना 
अपना स्वार्थ देखते हैं, और क्रिसी आपत्तिफे अवसरपर प्ृथक्‌ हो 
जानेफे लिये उद्यत हो जाते हैं | 00706 800 (राष्ट्रसध) कात- 
फिड्ठेसीके स्थानपर (7700७४)) फीडरल प्रकारकी शासन शैली 
स्थायी ओर चिग्गामी प्रभावोकों रखतो है. अर्थात्‌ भिन्न मिन्न 
राज्योका ऐला सगठन जिसमे कोई एक सत्ता सबपर प्रभाव 
डालने ओर राज्य कग्नेका साहस और बल रखती हो । कोई 
सम्बन्ध ऐसा दृढ नहीं हो सकता जो कि पृथक्‌ पृथक्‌ ऐ्या- 
सर्तोकीं एक म्यानपर संयुक्त रख सके। यदि उनको किसी 
वलवान्‌ शक्तिका ,भय न हो | मरहटा सच्रमैं यही दोप था, और 
यही उसकी तिर्वलतता थी, जिसके कारण मग्हटोका अध'पतन 
हुआ। यद दीप तो पीछेसे प्रकट हुआ पर मरहटा साप्राज्यके 
नाशका एक विक्ट कारण एक स्त्री आनन्दी बाई थी जो कि 
रधुवाकी म्थ्री थी। 

आनन्दी बाई सदेव अपने पतिऊके साई बालाजी बाजीराव 
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पेशवासे जलती थौर उसकी ख्रीसे लड़ती रहतो थी। 
माधचरावको छुत्युक्षे अवन्तर उसका छोटा भाई नारायणराव 
गहोपर बैठा। रघुवा सी तीसरे पेशवाका साई था। 
आनन्दी बाई ऋझहतो थी, कि जब नारायणराब पेशवा 
चत सकता था, तो उसका पति क्‍यों राजगद्दीसे वश्चित रकखा 
गया। जब उसका खारा प्रयत्न अपने पतिके लिये गद्दी प्राप्त 
करनेमें निष्फल हुआ तो उसने नारायणरावके विरुद्ध गुप्त 
पह्यन्त्र करना आरम्म कर द्विया। कुछ सिपाहियोंको इस 
यातपर सनन्‍्तद्ध किया कि वद् नारायण रावका वध्च कर दें। 
जब खबर (जड़) लेकर सिपाही नारायण राधका बध करनेके 
लिय भाए तो बह डरकर भागा। उसकी आयुका अभी वाल्य- 
फाल था। अतः अनानवश दौडकर अपने प्राण त्राणार्थ रघुबाले 
लिपट गया, कि मेरी प्राण रक्षा करो। रघुवा उससे पल्ला छुडाकर 
डखूपर चढ़ गया, और बडी हर. रता ओर निर्दुबताके साथ उसका 
प्राणान्‍्त घार दिया गया। पूना नगरमें यह सम्राचार विद्य तक्ले 
समान पोछ गया ओर एक प्रकारसे ऐसे अनहोने टइृश्यके देने 
पार सुननेचाझे सबके छदय कॉँप राये। इतना अत्याचारी 
एनेपर सी रघुश पेशवा गद्दीपर बैठ गया ओर एक वार 
पानन्री षाईफी छाती टणए्डी हुरै। परन्तु लोग एक ब्रह्महत्याक्षे 
दोषोषा अपता पेशवा बता हुमा देखकर फंसे सहन कर सकते थे ।| 
साउंजनिक्त सम्मति रामशारीने प्रकट रुपसे रघुदालों बिदित 
घार ही शोर घए दिएा कि जनताछी सस्मतिमे तुम्हारे पापका 
प्रापधित यश ह कि चिता बनाकर जोदित हो झपने ध्षापक्तो 
उसमे जएा दो । जब रघुदाने उसे लरदीहल छिया तो राम 
भारत छा, किसे ठ॒स्शरें सट्टत एापोक्ते राज्यमे न रहा 

एसा साथ पाणोंदो चण गया | छोटे बालएे छतत्तर ह 


३ 


देशपूजामें १४४ 
कै ऐढ्े 

रावकी स््रीने एक बच्चेकों जन्म दिया। सब छोगोंने उसे पेश- 
थाकी गद्दीपर बैठाना चाहा, और सार्चजनिक सम्पतिकों क्रिया 
रूपमें सम्मान देनेवाला एक पुरुष नाना फरनवीस नामी उस 
समय जीवित था। यह एक साधारण अवय्यासे बड़ी उच्च कक्षा 
ओर अधिकारको प्राप्त कर चुका था और उस समय समस्त 
पूना नगरमें सबसे अधिक योग्य और परम नीतिज्न और बुद्धि- 
शाली पुरुष था। वह उस चच्चे पेशवाका सरक्षक्र नियुक्त हुआ | 
रघुवा घबरा गया और उसने प्रनासे भागकर वम्बईमें अँगरेजोंकी 
शरण पकडी। वम्बईमें चिरक्रालसे अँग्रेज फम्पतीका व्यापार 
होता था। बस्बईका ही4 (टापू) इड्ूलेण्डक्रो पुरतंगालके हारा 
चालंस बादशाहके दहेज ( /00७979 ) में मिला था। वम्बईके 
अँग्रेजोने मास और बगारूमें राजनैतिक शक्तिको बढ़ते देखा। 
उनके मनमें सदासे विचाग तरगे हिल्लोरं मार रही थी, कि उन्हे भी 
फोई ऐसा अवसर उपप्यित हो, जब कि वह अपनी सत्ताकी स्थापना 
कर सफे । उनकी ओरसे माह्टिन नामी एक अँग्रेज पूना दर- 
यारमें एक राजदूतके रुपमें रहता था। उसका काम यह था, 
कि बह दग्वारके सारे काय्य , व्योरे तथा अवष्यासे उनको अपने 
उच्चाधिकारियोकों समय सम्रयपर सचित किया करे। जब 
पूना दरवबारमें पारस्परिक कछह आरम्म हुआ और उसे 
अपनी प्रयोजन लिद्विके छिग्रे एक खुअवसर मिछा तब उसने 
रघुवाकों समम्ता घुफाकर बस्यई भेजा । वम्पईऊ अग्रेज़ सात्सेट 
आर वसीनऊे इलाफ़े छेनेकी प्रतिजापर रघुबाकी सहायता करने- 
पर सन्नद्द हो गये, भौग कब्ठकत्तामें फोजी सहायतादडे टिये 
टिखा ) चारेनटिल्टिग्लमें उनकी सहायता करनेफोीं अपनी 
स्वीकृति दे दी। उसे उससे पूर्व दही पता छग चुका था, झि 
शाह छालम्रणों देहत्टी घुल्लाफर मरहदें अेंग्रे जॉसि सामना करनेके 
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लिये विशेष उद्यम कर रहे थे। वारेनहेस्टिड्रलको अब ऐसी 
शक्तिसे छड़ना था जो कि सास्तवर्पमें अपरा साम्राज्य स्थापित 
करना चाहतो थो। बस्वईके अग्रेजोंके ॥स्तावकी सहायतासे चह 
मरहटा गवर्नमेएडके अत्दर फूट डलबाकर उसे निर्वल कर सकता 
धा, और चह ऐसे उचित समयकों अपने हाथसे खो देनेवाला 
धभादमी न था | 
मरहटा राज्यके सौसाग्यसे उनके नेतृत्वयके लिये पक ऐसा 
पुरुष उत्पन्न हों गया, ज्ञो कि नीति, प्रयोग ओर घुद्धिमत्तामें 
तत्कालोन थार्यावत्तमें किलीसे न्यून न था । नाता फरनचीसने 
भो समभा लिया कि अँग्रेजोंका समस्त शक्ति लगाकर मरहरटोंकि 
चिरुद्ध चाल चलनेगें यह उ्द श्य है, कि समस्त भारतमें निष्कण्टक 
याज््य करें। इसलिये उसमे यह निश्चय किया कि खब प्रान्तोंमें 
जहाँ अँग्रेज्ी सत्ता स्थापित हानेक्ी सम्भावना है, उसे नष्ट करके 
देशको विदेशियोंके हाथले एक चार बचा लिया जाये | 
टन श्िप्रायसे नाता फरनवीसने एक बड़ा सम्मिलित ओर 
लगछित प्रथलवार अटुरेजोंका प्रतिरोध करनेका निम्चय किया। 
शाह्भालम मरहदीफे साथ था। उसने मसरहटा सरदारोंको 
घुलाकर एस चातपर उयत किया और नागपुरके भोंसला राज़ाको 
णपने पूण बएसे बारूपर चढ़ाई करनेफे लिये कहा गया। 
एयर पाखोसियोसे पन्न व्यवहारकर उनसे समुद्रो सेनाकी सहा- 
यारादी याउना थी | उरूसे दक्षिणमें निज्ञाममली, निज्ञाम हेदरा- 
दाएवो पपने साथ मिलाया | परन्तु इन सदसे कहीं दट़कर सहा- 
पक जो उसे मिली बह गसरवा शधिपति हैदरसली था। देदरयली 
एक साधारण धनपद धादमी था पर उसमें एक चिल्श्षण 
थापता थी। इखवा दादा फकीर सा था । उसका ऐला सेनामे 
छिपी शा। (टिस्पतीने छद्ावस्पार्े इुछ साथी सपने साथ 
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एकत्रित किये ओर ल्ुट मार करता हुआ उनका सरदार (नेता) वन 
गया। उसके साथी जो कुछ लूट छाते थे, उसका आधा उसे देते 
थे, आधा अपने पास रखते थे। उसको सत्ता और ख्याति इतनी 
बढ़ गई कि भेखूरके राज्ाने डसे अपनी सेनामे नियुक्त कर लिया 
ओर बढ़ते वढ़ते एक दिन वह सेसूरका राजा बन गया। रोखूरका 
राजा अभी वाट्यावस्थामें था। उसका चचा उसे हटा देना चाहता 
था। हैद्रअलीने राजाकी सहायता करके उसके बच्चे को हटा दिया 
ओर फिर राज़ाकों केद्‌ करके स्वयं राज्यका स्वामी बन गया। 
नवाब और निज्ञाम उसे नीचकऊुलोत्पन्न जान उससे घृणाका व्यव- 
हार करते थे ओर उसे उनके साथ लडाई रूगड़ा करना पड़ता 
धा। नवाब करनाटक ओर निजामने अड्डरेजों और मरहटोंको 
अपने साथ मिलाकर हेद्रअलोकी ब्ृद्धिगत शक्तिकों नष्ट करना 
चाहा । हेद्रमली सबसे लड़ना न चाहता था। उसने मरहटों- 
को कुछ रुपया देकर उनको प्रसन्न कर लिया ओर फिर 
अकस्मात्‌ सेना लेकर मद्रास जा पहुचा। मद्रासको सेना दूर 
गई हुई थी, गवर्नर भयभीत हो गया और हैद्रअलीके कथना- 
नुसार उससे पररुपर सहायता ओर मेत्रीकी प्रतिज्ञा कर ली । 
तत्पट्चात्‌ जब हंद्रअछाको उनकी सदहायताकी आवश्यकता 
पडी तो अटड्टरेजोने कोरा जवाब दे दिया। हेद्रभछी उस 
प्रतिज्ञाभड्डऊे कारण अट्टरेजोसे अन्द्र ही अन्द्र खब ईर्ष्या हप 
की अश्निमें जल रहा था। अब उसफऊे पास नाना फरनवीसके 
दुत पहुँचे और उसने मरहटोंके प्रत्लावपर अपनी हादिक अचु- 
मति प्रकाश कोी। जब यह सारा गुप्त विचार (मत्र) परिपत्र 
हो क्या नो हैदग्अलीने एक रुला पत्र अट्टरेजोंके त्रिरुद्ध दक्षिण 
में निफाठा । जिसका सार यह था, कि विदेशों छोग सौदा- 
गरीके लिये इस देश आये थे, अब इसके स्वामों बन बेटे हे 
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क्षीर हमें क्षणसर आराम (चैन) नहीं छेने देते । सब आर्य्य 
मुसलमानोंकी पारस्परिक ऐफ्य सम्पादन फरके उन्‍हें चाहर 
तिकाल देना चाहिये। जब हैदरअछीने आक्रमण शुरू किया तब 
सब मन्दिरों और मसजिदोंमें उसकी सफलताके लिये प्रार्थनाएँ 
की गई' औौर बह एक लाए सेना लेकर अँग्रेफोके विरुद्ध चढ़ा। 
उनका देश ( अधीकृत धान्‍्त ) उज्ाड दिया और उनकी फौज 
मद्रासमें जाकर कैद कर छी। इधर महादाजी सिन्घचिया ओर 
होकर, पेशवाकी सहायतामे अगरेज़ी सेनाके विरोधरमें छड़तेपर 
उद्यत थे, जो कि वम्बईस रघुबाकों मद्दीपर बेठानेके लिये चली। 
महादाजी सिन्धिया चड़ा थीर सेनाध्यक्ष था और खाथ 
ही सदा रघुदाके नाम्पर घिक्कार और तिरसुकार देता था। सेना 
आ रही थी। छोग प्रार्मोके ग्राम डज्जाडकर साग गये। विवश 
हो सभी फौज घिर गई और उनको महादाजीके चश्मे आना 
पटा। बड़े अन्ुनय, प्राथना, याचनाके अनन्तर रघुबाको उसे 
समप्ित करके खुलह चाग्नी पडी। महादाजी सिम्चिया उस 
समय धोछेमे आा गया। रघुवा फिर उसकी निगरानी 
(सरक्षकाता) से भाग गया ओर लड़ाई होती रही। 

पेघलछ नागपुरबे राजा मोदाज्जी भोंसलाने अपने कर्चयका 
पालन से किया । भोंसछाकी ३० हज्ञार मरहदा फौज्न डसके 
पेटे चम्पाजीयी अधीनतामे वगालकी सौभापर पड़ी रही और दो 

पषे तक. घापना ही छाथ बारती रही। पूना सरकारको तो 
सोदाजी यह विध्याल दिलाना चाहता था कि डखते अपनी 
प्रतिणगुलार फौज बड़ालकों रवाना कर दी है छोर इधर चार- 
गए रिरणिसवे, राथ एक गुप्त शेत्री समठन करके, उसे यह निः्चय 
छत्तण बः घट घपगाएपएर सचंधच लाव्रश्ण न ऋव्से । इस 

शारण पारतेह॒श्टिगलवा पृर्ण छुशवखर शाप हो भया कि समस्त 
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सेना दूसरी दिशाओंकों भेज दें। फीजका एक दल उसने 
चस्बईको सहायार्थ भेजा। एक सैनिक दुल सिन्धियाके उत्तरीय 
प्रान्त्पर आक्रमण करनेके लिये नियुक्त किया, जिससे कि 
सिन्धियाकों इधर अपने देशकी रक्षार्थ आनेकी चिन्ता पडे। 
कुछ कालके पश्चात्‌ शेप सेना एकनञ्चिित करके उसने सर आइर- 
कोटकी अध्यक्षतामे हैद्रभलीके प्रतिरोधार्थ मठढ्रासकों भेजी। 
मोदाजीने इस भारत देशमे अंग्रेजी राज्यकी जडोंकों पक्का कर 
दिया । उसका मुख्य कारण यह था कि यद्यपि वह मरहटा सप्र 
( [00॥9/8 (0070०0०/8४८ए ) का सदस्य था तथापि उसके 
ऊपर कोई एक प्रभावशालिनी सत्ता न थी। वारेन हेस्टिग सने 
उसे लोभ दिया कि तुम भोसलावश्स्थ होनेके कारण मरह॒दा राज्य 
के वास्तविक अधिकारों हो | मोदाज़ीका एक ब्राह्मण मन्त्री था। 
उसका एक साला ( पलीका भाई ) वारेनहेस्टिगसकें पास 
नीकरीके लिये आया । चारेनहेस्टिगसने उसे प्रचुर चेमन देकर 
बिना किसी कार्य्य-नियुक्तिके अपने समीप रख लिया और 
उसका असावारण आतिथ्य, सम्मान ओर सत्कार करता रहा। 
अवसर पानेपर उसके हारा मन्त्रीसे पत्र-व्यवहार करके मोदाजी 
से प्रेप सम्बन्ध जोड लछिया। उधर उत्तरकी ओर गौहरका राना 
मरहटोंसे जलता था। उसने अग्रेजोंसे दोस्ती कग्के सिन्धिया- 
दे इलाकेपर आक्रमण किया | जब सिन्धियाक्रों अपनी राजघानी- 
में आपत्ति प्रतीत हुई तो उसने पूना छोडकर इधर आनेका 
संक्त्प कर छिया। मठद्ासमें टैद्र अल्टीकी सफलताकी कोई 
सीमा न रही। उसने निरन्तर कई वर्ष तक छडाईके अनुभव 
पष्चात्‌ बड्ढालतसे गये हुए कम्राणुडर आइरकोटकी फोज़कों बेर 
लिया । उसके पास ग्सदका साम्रान समाप्त हो गया। स्रा्मोंकी 
भूमि खोद खोंदकर उन्होंने अनाज निकाठा। वह भी समाप्त द्वो 
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गया। कई दिनों तक फौज भूखी रही। फरांप्तीसी बेडा 
हैेदरअलीकी सहायताके लिये समुद्ठमें प्रस्तुत था। कलकत्तासे 
आये हुए. रखदके जहाज़ कई दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे। 
पर घेढेके डरसे समुद्र तश्पर न आ सकते थे। 

वद्भालकझी खारी सेनाक्ा अन्त होनेवाला था, कि 
अकस्मान्‌ फासीसी बेडेका एडमीरल (कप्तान) करडा उठाकर 
चल दिया । दैदरअलीने उससे बड़ी प्रार्थना ओर याचना की, कि 
घद धोडी देर भर ठहर जाबे। उसके देश भीर जातिके 
शत्र ओंका नाश होनेवाला था| न जाने उसे क्‍या छोध दिया गया 
कि उसने देदरअलीकी एक भी न खुनी। सामान रसद पहुंच 
गया। सेनाक्रे अन्दर नवजीवन भर गया। छिर सुद्धका पुनरा- 
रग्स हुआ। पर दिविग्थलीकी यृत्युने लोरी योजनाएं और 
विचार नएश्वए कर दिये। दिदरअस्ी ही अफ्ेा नाता फरन- 
घीसका सच्या सहायक ओर दिलपी था। इसमें लम्देंद नह 
कि निज्ञाम भो साथथा पर थोडी चेए्ावे परनम्तर पारनएस्टिंगसओे 
पे; छलिफनेपर निएन्रेफ.्ट बठा रटा। नागा पारनथीसने टैदरअल्टी 
का खुत्पु समाचार पाने ही प्र जोसे सन्दि छर लेना उचित 
समभा | हर सन्धि-पत्रके छनुसार देश्लीमे सेन्धियारे, दल भौर 
शासनकों स्वीकृत किया गया। अप्रेजोंने रघदाका साथ त्याग 
दिया और शेष परिण्पिति ज्योंकी त्यो रटी। यह सन्धि स्यल- 
यामे १७८६ में एए। 

एन खारे युद्धोंदे ल्पि चारनहेस्टिगलको दहुत ज्यादा 
रपप्रीषी सादश्पयकता पडो । छत उसने झबधक्ती देगरों भौर 
यदसिए राजा घवारसबे साध छन्‍्याय करके सहायतार्थ न्‍्पदे 
पएात्यार परूल बिये। इस कारण ह्डुलैएडमें उसपर अभि- 
ऐाग उठाया गया। जिसमें दह लन्‍दक्षो झुत्त कर दिया रया | 





कप 
पूना राज्यमें कलह और पारस्परिक ईर्ष्या पक्रा बीज वोया 
गया, जो कि दिन प्रति दिन भयड्भुर रूप पकड़ता गया। उसके 
विपरीत अंग्रेजी सरकार एक जीवित जाग्रत जातीय संस्याका 
परिणाम था। मरहटा सरकारकी पालिघी ( उद्दे श्य ) का 
मलाघार विशेष विशेष मनुष्योंका व्यक्तिगत खार्थ था 
ओर वह इन्ही आदमियोंकी निजी सत्ता तक परिमित शा। 
अगरेजी सरकारकी नीति एक सुसम्बद्ध, क्रमचद्ध, जीवित 
शक्तिपर निर्भर थी। अधिकारी चर्गकी व्यक्तियोंका उससे 
कोई सम्बन्ध न था। दोनोके सघर्पपे एक स्थायी और 
खुनियमित नीति ही अवशिष्ट रह सकती थी और उसे ही 
सफलता प्राप्त होती थी। वबारनहेस्टिगस चला गप्रा और 
कार्नवालिस आ गया। उसमें केचछ एक व्यक्तिका दुछ्रे 
व्यक्तिसे परिवर्तन हो गया था। पर गवर्नमेण्ट एक ही रही 
परन्तु उसके दूसरे पक्षमें जब १७०० में नाना फरनवीस मर गया 
तो मरहटा सरकार ओर उसके सब तरीके नष्ट हो गये | कारने- 
धालिसने मरहशें और निजञामकों अपने साथ कर लिया 
ओर हेदग्शलीके पुत्र खुलतान टीपूसे छडकर उसका बहुत 
सा देश छीन बिया। टोपू खुलतान ( # छाए 0. णीप- 
० ) फरासके विप्लय और नैपोछियनसे पूर्ण सहानुभूति 
रखता था ओर उनकी शासन प्रणाल्ीकों अपने गज्यमें प्रविष्ट 
करनेका वडा इच्छुक था। उसने नेपोंडियनको बुल्ठा भेज्ञा, कि 
बह भाग्तमें अपनी सेना सहित आबे ओर अड्डजगेज्ञोंका आया 
वत्तेसे बहिष्कार किया जाये) 

१८०१ में छार्द देलहुलछी गवर्तर जनरल बनकर आया। 
आते ही उसने भारतकी वास्तविक्र आन्तरिक दशाका दर्शन कर 
लिया। उसे फांसकी ओरसे भय था। अत उसने रजाओंको 
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सपने वशमें लानेका एक नचोन ढंग चलाया। उनसे उसने 
कहा कि यदि वह अइरेजोंसे मेत्री रखना चाहते हैं तो आात्मरक्षाक्त 
लिप्रे भडरेजी सेना अगने व्ययपर रकखें। निज्ञाम और नवाब 
अवधने यह बात सख्ाॉक्तार कर छों। वाकी रहे मरहटें। उस 
समय मरहटा साम्राज्य तीन नवयुवक्रोंक्ने हाथमें आ यया। रघुवा 
का वेदा बाजीराव दूसरा पेशवबा था। पुराना अनुभव्री और दड्वार- 
बीर स्ेतापरि महादाजी मर चुक्रा था आर उसका घ्यानापन्न 
उनका दीडित्र दोल्लराब सेन्धिया राज्य गद्दापर बेठा । टिकाजी 
दालकरका उत्तरविकारी ज़सबन्तगव होलकर भी नवयुव॒क्र ही 
था। इनका शाएसमें शक्तिके छिप्रे बिवाद छिद गया। जखब- 
न्तरावने पूनापण चढ़ाई बार दी। बाजीरावन सेन्व्रियाल खसहायना 
मागी सौर धपने रिताशे पदणिलोपर घडणर ध्गारेलॉस 
सहटाइरतादी याचना की | 
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युद्धमें पहिली खिति बदल गई। अब देशर्मे अइडूरेज़ोंने 
मरहयोंका स्थान ले लिया । 
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जिस समय अद्गरेक भर मरहरे भारतके राज्यक्रे लिपे परस्पर 
सघप ण कर रहे थे । उस खमय पजावममें सिक्ल अपनी राज- 
धानो खादित करनेमें व्यप्न थे। हमने देखा है कि जब मुगल 
शज्यलतता ओरजूुजेबकी मृत्यु आर घरेलू रूगड़ोंके कारण निवल 
भीर निस्सनन्‍्व होकर बाहरी चिज्ञेताओंके आाक्रमणोंसि जऊुर होकर 
सपने अध पततनको अनुभव कर रहो थी, उस समय सिख नेताओंने 
समृह एकन्र करके पश्चावफ्र प्रान्तकों बारह शागोंमें वरिमक्त 
पार लिया था । 

उनवीते शक्ति नलचार, प्राशधिक शारीरिक बल ओर 
पारगपरिदा ऐप ओर इसलरोंशों झट मार पर शाधप्रित थी। 
इसी तरह जाप ज्ञारोंने सरतपुर आदि रियासनें प्यपित फर ली । 

पज्ञाचम एस सप्रय पक दन्दा घटादर घा । क्िरणोी स्खटा 
मुसलमानों राज्यय। ग्यानमे भाय जातीय खाप्याक्य स्थाएत यो 
थो। एरस्तु शाप वि उसकी यह रृय्ठा उसरे साध ही समान 
ए गई। इसरे बाद वी पुदा विचार तरतुकला प्रभाव सदत्र 
प्रशश्ति हा दिया देर रुगा कि साथन ने ही. दंसा हा, 
(4 जयदा राज्य प्रशादाता बहाना चाहिएते। 
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उसके साथ हमें यह भो स्प्ररण रखता चाहिये कि वह राज्य 
शक्तिकी भी अपने हस्तगत करना चाहते थे। इस युगकी परिस्थि- 
तियोंका विचार करते हुए तो यह इच्छा स्वत. खामाविक और 
अनायासोत्पन्न थी | इन बारह भागोंका चल दिन प्रति दिन बढ़ता 
गया। वेखाक्षी ओर दीवालोके दिन सब लोग अम्ृतसरमें इकट्ठ 
होते थे। अपने अपने प्रान्तों ( मिसलों ) के कगडे निर्णय करते 
थे भर अपनी विजय-बृद्धिक प्रस्ताव निश्चित करते थे। लाहीर 
नगर अहमदशाह अबदालीका सूत्रा था। १७०७५ में एक सिख 
सरदार जरुसासिह वलालने लादहौरकों विजय कर लिया ओर 
अपने नामका सिक्का चलाया जिस पर “अहमदका सूबा 
जस्सासिंहने फतह किया” यह शब्द अड्डित थे। अहमद 
शाह सेना लेकर आया। सिख लाहौर छोड कर भाग गये | 
अद्धदशाह लोट गया। बापस पहुँचते ही उसका देहपात हो गया । 
उसके चार पुत्नोेमि परस्पर दड़ा हो गया। हरणक्र तखत ( शासन 
गद्दी ) का अधिकारी बननेकी चेणष्टा करता था। फिर सिक्‍्षोंने 
छाहीरपर अधिकार जमा लिया। जमानशाह सेना लेफर 
रवाना हुआ । चनावमे उसकी कुछ तोपें डूब गई'। उसके 
पोछे कावुलमें फसाद हो जानेपर उसे वापस जाना पडा । 
गुज़रानवालेकी मिसलके सरदार रणज्ञोतसिहनें जो कि अभी 
नौजवान ही था, वह तापें निकछवयाकर जमानशाहकों पहुचा दी । 
ज़ञमानगशाद उससे इतना प्रसन्न हुआ, कि उसे लाहोरका 
खूबा पारितोपिकमें दे गया। रणजीतसिह फौज छेकर आया। 
आर दूसरे सलिक्खोसे छाद्दीर छोन छिया । रणजीतसिहने स्पष्ट 
देख लिया, कि सिक्र सत्ता केव्ठ उसी समय स्थिर रह 

सकेगी, यदि इन सब मिसलल्योको मिलाकर एक सू्रमे बाबर 

कर पक राज्य बना दिया जाबेगा। 
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अतः उसक्ता एक्त काथ्य बह था, कि अपना विद्ाह करके 
अपने पुद्रके विवाहकों साधन रझूप बता जागीरद्ारीक्ी डयाधि 
देकर उद नो मिसलोंकी अपने लाथ कर छिप्रा। सतलऊके 
पारक्ती तीन मिसर्ले प्रथक्ू रह गाई। रणजओीतसिह सदा 
खाल्साकी हकृमत हे, ऐसाही कहा करता था और आपने आपको 
छालसेका सेवक ही कहता धा। रणज्ञीनलिह स्र्बधा 
विदाले अवभिन्र था। उसे थाद्ममी पहचाननेकी इंश्वरदल 
विडित्र दुद्धि शी डसने सिवायों आय और मुसलमानोस्े 
अपने दरवारी चुनकर तियुक्त छियरं। उसके चने भाग 
( मिसल ) के छुछ छोग उसके पे अनुरगागी संहादा पर 
प्रर्यीर अपाखर थे। अशाखछगढहका पीवान खायनगऱ पता 
सीतिमान पुणण था । पज्ञोगापाद था दीवाने सोहशगश््र एाए 
प्ग्घीर फोजी अपाखर पा। एक ग्रामम सिप पयिशद्रद्ध 
तापयानेशा सुगपाधिकारी था | रा 
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था। उसके दिलमे शड्भा थी कि किसी दिन उसकी सब बनी वनाई 
राज्य सम्पत्ति अग्रेज़ोके हाथमे चली जावेगी। जसवन्त राव 
होलकर भागकर उसके पास सहायताकी याचना करने आया। 
परन्तु उस समय उसकी कुछ ताकत न थी। उसने सतरूज 
पारकी तीन फुलकियां रियासतोंकों अपने सगठनमे प्रविष्ट 
करना चाहा। उधर देहलीसे अँगरेजोंकी ओरसे दूत उसके पास 
आये १ सरदारोंने बेठकर सलाहकी। एक सरदार बोल उठा । 
रणजीतसिह हे हैजा, अंग्रेज़ है तपेदिक, हैजेसे तो तपेदिक अच्छा 
है। कुछ देर जीवित तो रहेंगे और वह अंग्रेजोंके साथ होगये। 
जब अग्नेज्ञोंको फासके साथ युद्धरमें नेपोलियनसे डर उत्पन्न हुआ 
कि वह इंरानकी तरफसे भारतपर आक्रमण करेगा तो उन्होने 
रणजीतसिहमके पास दूत भेजा और उससे मैत्री सम्पादनकी । 
रणजीरततार हकी सेना पेशावरके आगे कावुलकी तरफ अपना राज्य 
फलानेमें व्यन्न थी कि रणजीनसिह रोगी हुआ. और १८५६ में 
परलोक सिधारा। उसका पुत्र खड़ सिह राजसिंहासनपर विशाज- 
मान हुआ। ख्नसिहमेंन तो कोई पिताका ग्रुणथा भोग्न 
कोई योग्यता थो। चार वर्ष न व्यतीत हुए थे कि उसको भी सृत्यु- 
का ग्रासवनना पडा । उसका बेटा नोनिहालसिद् वा बहादुग ओर 
अपने पिठामहकी ऋति था | बह पेशावरसे वापस छाहीर आया। 
पज्ञावक्के दुर्भाग्यसे जब ण्मणानसे चोथके दिन ( म्टस्युक्े पश्चात्‌ 
चौथा दिन) अस्थिच्यन करके आ हे थे कि दृग्वाजेकी छत हाथी 
के होदेपर गिर पडी ओर नानिहालसिंह भी इस घटनासे अफाल 
खत्युकों प्राम हुआ | 
अब लाहीरमें तीन दल वन्दियाँ हो गई'। एक दल तो 
छत्ूसिदकी रानी चअत्धफोरके पतश्षका सहायक था। दूसरा 
दीरसिदका : ज्ञों रणज्ञीतसिद्दका पुत्र था आऔर तीसरा गानी 


१०७ आत्मबलिदान 
कप 

जिन्द्राक्ला जो दिल्दीपसिहक्की माता थी । 

चतद्धक्नाग्कों थोड़े ही दिव वाई एक दासीके छारा मग्बा 
द्विी गणा। उसका परिणाम यह हुआ, क्लि उसके पश्षक्ते सर- 
दारोंने जिन्दे सन्थ्यावाद्या लगदार कहते थे, महागज्ञा शेरसिहजो 
जो गद्दीपः बैठा था, एक बन्द्रक उेनेक्के बहानेसे भालछो अचछाकर 
छहनन कार डाला। छकवब छिलोपखिह्क्नो घिहारतपन बिठा 
दिया गधा। सूप भविवार उस्क्ष ;: 
साताहा एक माट जवाहर गििः ज्ाब 
गाज्पयका एक अधिकारी बन गधा। उसने गुनमन्व हारा पहन 
पवार महाराज्ञा गोग्मित्के दो बझारयो मरबा डाला नाणि थे 


राजमिहालनपर धपना खत्यन ऊम्ाखजे। हचपा श्यारा 
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वाब घा। उसवबी दविविपए्यय निम्मले एड पंप 47: 
होती थी।. उस्होंने जयाारसिरों सार पाएं ब॥शाएा ४ हू 
नियप छिया । 
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था। उसके दिलमे श्र थी कि किसी दिन उसकी सब बनी बनाई 
राज्य सम्पत्ति अंग्रज़ोंके हाथमे चछी जावेगी। जसबन्त राव 
होलकर भागकर उसके पास सहायताकी याचना करने आया। 
परन्तु उस समय उसकी कुछ ताकत न थी। उसने सतलज़ 
पारकी तीन फुछुकियां सियासतोकों अपने सगठनमे प्रधिष्ट 
करना चाहा। उधर देहलीसे अँगरेजोंकी ओरसे दूत उसऊे पास 
आये" सरदारोनें वेठकर सलाहकी। एक सरदार बोल उठा। 
रणजीतसिंह हे हेजा, अंग्रेज़ है तपेद्क, हैज़ेसे तो तपेदिक अच्छा 
है। कुछ देर जीवित तो रहेंगे और वह आंग्रेजोंके साथ होगये। 
जब अग्रेजोंको फासके साथ युद्धमें नेपोलियनसे डर उत्पन्न हुआ 
ऊि वह ईशनकी तरफसे भारतपर आक्रमण करेगा तो उन्होने 
रणजीतसिहके पास दूत भेजा और उससे मैत्री सम्पादनकी | 
ग्णजीर्ता: हकी सेना पेशाचरके आगे कावबुलकी तरफ अपना राज्य 
फलानेमे व्यप्न थी कि रणजीतसिह रोगी हुआ. और १८३६ में 
परलोक सिधारा | उसका पुत्र खड्डसिह राजसिंहासनपर विराज- 
मान हुआ। छलद्बसिहमेंन तो कोई पिताका गुण था ओर न 
कोई योग्यता थो। चार वर्ष नव्यतीत हुए थे क्रि उसको भी सख्त्यु- 
का ग्रासबनना पद | उसका बेटा नोनिहालसिह बडा वहादुर ओर 
अपने पितामहकी कृति था | वह पेशावरसे वापस छाहीर आया। 
पन्ञाबरऊे दुर्भाग्यसे ज़ब ण्मशानसे चोथके दिन ( म॒स्युक्रे पश्चात्‌ 
चोथा दिन) अस्थिच्यन करके आ रहे थे कि दग्वाजेफी छत हाथी 
के होदेपर गिर पड़ी ओर नोनिहालससिंह भी टस घटनासें अफाल 
सत्युको प्राम हुआ | 

ध्यय लाहारमें तीन दल बन्दियाँ हो गईद'। एक दल तो 
खट्मिदकी रानी चअत्दफोरके पक्षका सहायक था। दुसरा 
शेगलिहका जो ग्णज्ञीनसिदका पुत्र था और तीसरा राती 
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जिदांक्रा जो दिलीपसिंहकी माता थी । 

चल्रकोरकों थोड़े ही दिन बाद एक दासीके हारा मग्वा 
दिया गया । उसका परिणाम यह हुआ, कि उसके पश्षक्रे सर- 
दारोंने जिन्हे सन्ध्यावाला सरदार कहते थे, महागज्ञा ऐरेरसिहकों 
जो गद्दीपर बैठा था, एक बन्दुऋ देनेके बहानेसे गोली चलाकर 
हनन कर डाछा। अब दिलीपसिहकों खिहासनपर बिठा 
दिया नया । सत्र अधिकार उसकी माताके अधीन थे। उसकी 
माताका एक भाई जवाहरसिंह जो बडा हुए और आचाग्हीन था, 
राज्यका एक अधिकारी वन गया। उसने गुप्तमन्त हारा पड़यन्त्र 
रचकर महाराजा शेरसिहक्के दो वच्चोकों मरवा डाला ताकि वे 
राज़सिहासनपर अपना खत्वन जमा सकें। इसपर खालसा 
फौजकों अम्निकी तरह जोश आ गया। खालसा सेनाका बड़ा 
प्रभाव था। उसकी विधिपूर्वकक नियमसे पश्चायतें निर्वाचित 
होती थी। उन्होंने जवाहरसिहकों मार डालनेकी सजा देनेका 
रिश्वय किया। जवाहरसिंह महाराज्ञा दिलीपसिंहकों हाथीपर 
विठाकर लाथ ले आया। खाललला कोंटेकी ओरसे आजा हुई 
कि नीचे उतर आओ ओऔर उसे गोलो मार देनेकी आज्ञा हुई। 
जवाहरसिह तो मारा गया। परन्तु रानी जिन्दांने संकल्प कर 
लिया कि वह उस खालसेका समूलोच्छेद करेगी जिसने उसके 
भाईकों छत्यु मुखमें पहचाया है। रानी जिन्दाक्ले मन्त्री म्ला- 
सिह ओर तेजसिह उसक्ने बडे अन्तरड़ थें। उसके साथ उसने 
सम्मति गांठ ली ओर अग्रेजोंकी सहायतासे खालसाकी फौजको 
छिन्न मिन्न करना चाहा। 

अज्नरेश उधर अम्बाले तक पहुँच गये थे। वह अपने लिये 
उचित समय ताड़ रहे थें। उनको जब इस परिस्थितिका जान 
हुआ तो उन्होंने सेना एकत्रित करके आगे बढ़ना आरम्भ किया | 
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इधर खालसा फोजको जिसे नेपोलियनके जरनेलोने खब कवायद- 
दान अर्थात्‌ युद्ध विद्यामें खुशिक्षित और नियंत्रित कर दिया 
था और जिसकी संख्या ४०००० चालोस हजारके रूगभग 
थी, उकसाया गया कि अड्टरेज हमछा (आक्रमण ) करने 
आ रहे हैं। खालसा रणजीतसिहकी समाधिपर इकट्ठ हुए 
ओर सबने शयथ खाई, . कि अड्ग रेज्ञोको महाराजाके राजमें न 
आने देंगे। लालसिदद ओर तेजसिहने कहा, हम इस प्रतिजापर 
कमान करेंगे, यदि तुम विश्वास दिलाओ कि ठुम युद्ध कालमे 
पञ्चायतोकों बन्द कर दोगे। उसे सब संगतने स्वीकृत कर 
लिया | दूसरी तरफसे अड्>रेज़ फौज आ रही थी। उधरसे खालसा 
जो स्वयम्रेव लिपाही, खुद ही बोक उठानेबाले, और आप ही रसद 
ढोनेवाले ओर आपद्दी पुल बाधनेवाले इज्जी नियर थे, सतलज द्रियाफ्रे 
पार उतग गये । मुदकी, फ़ीगेज शहर और खुबराओकी रूडाइयो- 
का वर्णन लम्बा दै। खालसाकी श्रवीरताके चमत्कार देखकर 
अनूरेज़ चकित हो गये। मुदकीमें मीलों तक खालला पीछे 
हुदता और छठता चला गया पर पीठ नहीं दिखाई । फीरोज 
शहरमें अट्टरेज़ फी तर सब कुछ समाप्त कर बेठी। गवर्नर जनरत्ठ 
छाड हार्डिंग खुद ग्णक्षेत्रमे आ पहुँचा था। यदि छालसिद 
चाहता तो अटूरेजी फोजकों कंद्‌ कर लेता परन्तु उसके स्थानपर 
उसने 'एव० पीछे हटनेंकी आशा दी । अइ्टसेज् अफसर 
तो कहते थे कि हमारा राज्ञ गया पर छाछसिहका कुछ और 
ही निश्चय था। बह ता पालसाकों नए्ठ करनेके लिये आया था न 
कि अटटूरेजी फ़ीजको | ह! इस अभथागे सारतके इतिहासमें 
कई माग्जाफर हुए हैं। सलराध्ोर्मे तेज्नलिद स्वयमेत्र साग 
आया झीर किशतियोऊे पुछमेसे क्रिशतिया डुबों दी ताफि 
कोई बचकर न आ सके । शामस्िह अटारीवाडेन सफेद कफन 
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पहनकर चीरताकी चरम सीमा दिखा दी। साधारण जनतामें 
अभीतक प्रसिद्ध है कि जिन्दा राणोने खालसाके लिये बारुदकी 
वोसियोंके स्थानमें सरसोंको भरो हुई बोरिया रवाना की थीं । 
जिन्दाकी कल्पना मिथ्या थी। जब लछाहोरमें अड्डरेजोनि 
अपने आपको महाराजा दिलीपसिहका सरक्षक बनाया तो 
उसे ज्ञात हुआ कि खाललाकों वरवादीके साथ उसने 
सिद्ख राज्यकों हो नएप्रए करा लिया था। अल्पकाला- 
ननन्‍्तर उसने उन्होीं अद्ारीवाले सरदारोंको साथ मिलाकर पड़यन्त्र 
रचना आरस्स किया कि सिक्‍्प्तराज्यको अड्डरेज्ञी सरकारसे 
विप्तक्त कर लिया जावे | उस गुप्त सड़ू रचनाका परिणाम दूसरा 
सिक्‍्ख युद्ध हुआ। जिसमें दीवान मूलराज़ मुझतानवालेने 
भो साग लिया और सरदार शेरसिहने चेलयांवालेमें अड्गरेज़ी 
सेनापर विजय प्राप्तकी पर विज्यके वाद पीछा न किया। 
उसकी तरफ भवहेलना द्वष्टि रखी | अतः ग्रुज़्रतकी लड़ाईमें 
सिक्‍्ख सेना हार गयो । डसका एक कारण यह बताया जाता, 
है कि उस समय सिक्‍्खोंका पुराना शत्रु फाबुलका अमीर 
दोस्त मुहम्मद अड्टरेजोंके विरुद्ध लछड़नेकों आया था परन्तु चहां 
लोभाकृए्ट होकर या किसी ओर अद्वष्ट कारणसे अड्डढरेज़ोंकी ओर 
हो गया। पजाव अडूरेज़ी राज्यसे मिला दिया गया। महा- 
राजा दिलीपसिंह ओर रानी जिन्दां केदकर लिये गये। कोंखि- 
लके केवल दो सदस्य वा० भगतराम ओर प० दीनानाथने पत्र 
पर हस्ताक्षए न किये | प० दीनानाथने छाड डलहोजीसे फासकी 
उत्करान्तिकी ओर इशारा करके कहा कि अडरेज तो ऐसी जाति 
है कि उसने बादशाहोंकों उनके राजपाट वापस दिलानेके लिये 
इतना वडा युद्ध किया है।इस वच्चेंका क्या दोप है ? यह 
निरप्राध तो अइरेज़ोंके निरीक्षणमें था | लार्ड डलहौजीने उत्तर 
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दिया “चूप रहो, नही तो कालापानी जाओगे।” वचह रोता हुआ 
बाहर आया ओर पज्ञाबके सिक्ख राज्यका नाटक समाप्त हुआ । 
लाड लारेन्सने कोहेनुर हीरा छोनकर इड्डलेए्ड भेज दिया। 
अर्थात्‌ भारतका राज्य आर्य्यावतंसे इड्रछैएडमें चछा गया। एक 
समयपर एक पुरुपने रणज्ञीवसिहसे पूछा क्रि कोहेनरका कया 
म्रल्य होगा। महाराजने उत्तर दिया-“दो जूते ।” दूसरे शब्दोमे 
जिसके पास पाशणविक व७ हो वह उसका खामी वन जावे । 
सिक्ज्ोंमेसे एक सघ ओर निकला जिन्होंने एक विशेष सोसा- 
इटो. ( सम्प्रदाय ) “नाम॒धारी” बनाकर फिर खालखा राज्य 
स्थापित करनेका सक्दप किया। उनका नेता गुरु रामसिंह था 
जिसने नामधारी पनन्‍्थफ़े मोलिक सिद्धान्त अद्गरेज़ी राज्यसे पूर्ण 
असह्योगपर रक्ते। अइडरेजी कनाहरीमे न जाना, डाकमे 
चिट्टियों तर रवाना न करना, सरकारी नौकरी न करना और 
आपसमे बाटकर राना-यह साधारण नियम थे। उस पन्थ्में 
खिर्योफि अधिकार पुरुपोके सम्रान थे।। इसको साधारणतया 
“ऊया” नामसे प्रसिद्धि है। इनके ऊुछ व्यक्तियोंते अम्गतसरसभे 
वृचडोंफा मार दिया। इसपर अम्ुतसरऊें शार्य रईस घनिक 
छाग पकड़े गये। इनके आदमियोने स्वयमेव इस वृूचड बचा 
स्वीकार कर लिया ओर उन्हें फांसी दें दी गई। इसपर 
उनमे अशात्ति फैल गई और उनके कुछ आदपियोने मालीर 
कोटला पर वादा बाल दिया जा कि बहा तोपरों उड़ा दिये गये 
शोर नामवारी पच्यकफोा ४७४॥॥॥०॥७५ गज्यक्तियी चोपित 
किया गया । 
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१८४५७ का हत्तचल व लक्ष्सा बाह | 
छाई डलहोजीके समयमें इस देशऊ्र ऊपर अग्रेज़ी राज्य स्थायित 
होगया। लाड़ डलहोजीकों सब देशमे एक राज़नेतिक सत्ता 
( १०॥0८४ ६0००० ) स्वापित करनेकी चड्डी उत्कर्ठा थी। 
उसने इसे पूरा करनेके लिए. कई एक ऐसे साधन वर्ते, जिनसे 
लोगोंके दिलॉमें असनन्‍्तोप पेदा होता गया | अवधका नवाब वाजि- 
दअली वड़ा आलछूखो, निष्किय जोर दुराचारी था। उसे राज 
गद्दोसे उतार दिया गया। नागपुर और भांसीको रानियोके 
सन्‍्तानें न थीं, उन्हे उत्तराधिकारी (॥.१09(०१ 8० ) बनानेकी 
आज्ञा न दी गई और नागपुर सरकारने आप लेलिया और 

सरकारी राज्यमें मिला लिया । 

देहलीमें अदृजफर बहादुर शाह देहलोका “शहंशाह” कहला- 
ताधा। यद्यपि वह एक आजीविका प्राप्तक्के रूपमें रहता था, तथापि 
यह विचार स्थि( किया गया, कि उसके मरनेके पश्चात्‌ यह उपाधि 
या पद्‌ हटा दिया जाय। इस कारण बादशाहकी चेगमें दि्लमें जलने 
लगीं क्योंकि इनके पुत्नले भी यह पद्‌ छीना जाना था ओर राज्य 
गुहमें सरकारके विरुद्ध वात चोत होने रूगी। पेशवा बाजीराव जो 
कि कानपुरक्ते पास भटोरमें पेनशनकारके रूपमें रहता था, मर 
गया। उसने नाना खाहिव धुन्दुपथकों मुतवन्ना पुत्रस्थानीय 
वताया था, सरकारने उसकी पेनशन वदकर दी, इस प्रकार 
आयावतके रभोंमें जिसमे रानिया और वेगमात भो थी, 
सरकारके विरुद्ध विचार फेल रहा था। जब कि अग्नेजों फ़ौजमें 
जाये क्या और सुसलमान क्या, सब सिपाहियोंके अन्दर घर्म- 
भडूके आधारपर जोश फेलना आरस्प हुआ, उस समय नये 
कारतूप्त फोजोमें जारी किये गये, जिनको मुखसे छूना पडता 

२६ 
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था। सिपाहियोंमें इस वातकी प्रसिद्धि हो गई, कि इसमें गाय 
ओर सूभरकी च्रों लगी है, ओर इससे आये और मुसलमानोंके 
धर्मम भ्रष्ट करनेका लक्ष्य है। निराश राजाओं और नवाबोने इस 
हलचलसे छाम उठाना चाहा और हर स्थानपर फौजोमे अग्रेजोंके 
विरुद्ध विचार नियप्तित झुपसे फैला दिये | बंगालके विजयकों सी 
साल हो चुके थे। बस यह प्रसिद्ध होगया, कि एक शतादब्दीके 

ध्वातू यह राज समाप्त हो जायगा । वारकपुरमें दो पलटनोने 
कारतूस छनेसे इनकार कर दिया और छुछ अग्रेंज अफसर मार 
डाले | वह दोनों पलटनें वर्जास्त कर दो गई' | इससे हलचल या 
यह क्रान्ति स्थान स्थानपर फेल गयी । मेरटसे आग लगनी शुरू 
हुई । पलटनने फारतूसफे प्रयोग ओर रुपर्शले इनकार कर दिया। 
अग्रेज़् अफसरोने कुछ सिपाहियोंकों कद कर दिया। वाकी 
सिपाही नगरमें गये। शहरमें स्तियोनें उन्हें कहा, तुमको 
छज्ञा नहीं आती, सिपाही बने फिरते हो, तुम्हारे साथी 
जा जोगमें परे है। वे जोशमें आएण। गिरजामें आग छगा दी, 
कितने अग्रेज़ हनन कर दिये ओर रातके अन्दर अन्दर देदली 
पहुच कर शाद्दी भणडा घुलन्द कर दिया। जहा जहा फौज थी, 
यही परिध्यिति उत्पन्न हो गई। सिपादी अफखरों को मारकर देहली 
पहुँचने ठग । कानपुग्का कतछ अधिक शोक जनक है क्योंकि 
उसमें लोगोने! स्चियो और बच्चोंका भी कतलछ कर दिया | कानपुरमें 
एक गाने और नाचनेवाला बेण्याका मकान सिपाट्योक्त गुप्त 
समभ्ततेका केल्ट्स्थान था। देंहढीं, कानपुर ओर छपनऊ 
उत्मान्तिकफ माय स्थान शे | पंजाबकी फोजका इसकी कुछ 
खबर न थी और न उनका इसमें निमन्बित किया गया। पज्ञाब 

ली फोज़ते अग्ने ज्ञी सरक्ारफी सठ्ायता करके दिल्लीकोी पन 

उनके लव्रिकारसे कर दिया। कानपुरमे नाता साहब-तातिया 


के आल ना 
ले 

टोपी और लखनऊमें अहमदशाह दो वर्ष तक छडते रहे। यह 
आग ग्राम ग्राम और शहर शहर रूग गई। भांसीकी रानी लछक्त्मी 
बाईका हाथ उसमें पुरुषोसे बढ़कर था। भांखीको अंग्रेज़ी 
फौजने जा घेरा | रानी खयम्‌ घोडेपर सवार सिपाहियोंकी वरदी 
पहने लड॒ती थो। जब चहां कोई चारा न रहा तो उधरलसे निकल 
ग्वालियरमें लड़ाई जारी रक्खी। तलवारके घाव शरीरपर 
आए। घोड़ा भगाती जाती थी, कि एक साधुकी कुथ्याके पास 
उसका दूम निकला | उसने खिता वनाकर उसका विधि-पूर्वक 
दाह सरुकार कर दिया। 

दो चर्षफ़े बाद शने, शने यह अश्नि शान्‍्त की गई। वसोहली 
आदि नगरोंमें कितने ही आदमी तऊलूवारके घाट उतारे गये | मलका 
विक्वोस्याकोी ओरसे एक घोषणा पत्र निकाल। गया कि राज्य 
अब कपम्पनीसे इंगलेंए्डकी महारानीके हाथमें चला गया है और 
चह धारी प्रजाले समान व्यवहार करेगो। किसीके मझहवर्े 
हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और कोई खदेशी रियासत न 
मिलाई जायगी। यह एक अधिकारोंका चार्टर ( प्रमाण पत्र ) 
था जो कि सिपाही दलरूकी उत्क्रान्तिके वाद लोगोंको मिला । 
इसमें सारी प्रजाके अधिकारोंकों विना रगके, धर्मके अथवा 
विचारोंकी विशेषताके समान ही माना गया। उसके अनन्तर 
भारत वर्षमें नई पोलीटिकल ( राजनैतिक ) तरड़ चली। 
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था । सिपाहियोमें इस वातकी प्रसिद्धि हों गई, कि इसमें गाय 
ओर सूभरकी चर्बो छगी है, और इससे आय ओर मुसलमानोंके 
घर्म्म भ्रष्ट करनेका लक्ष्य है। निराश राजाओं और नवाबोंने इस 
हलचलसे लाभ उठाना चाहा और हर स्थानपर फौजोंमें अग्रेंजोंके 
विरुद्ध विचार नियमित रुपसे फेला दिये | बंगालके विजयकों सौ 
साल हो चुके थे। बस यह प्रसिद्ध होगया, कि एक शताव्दीऊे 
पश्चात्‌ यह राज समाप्त हो जायगा। वारकपुरमें दो पलछटनोंने 
कारतूस छनेसे इनकार कर दिया और छुछ अग्रेंज अफसर मार 
डाले । वह दोनों पलटनें चर्जास्त कर दो गई'। इससे हलचल या 
यह क्रान्ति स्थान स्थानपर फेल गयी । मेस्टसे आग लगनी शुरू 
हुई | पलटनने कारतूसके प्रयोग ओर स्पर्शसें इनकार कर दिया। 
अग्नेज़ अफसरोंने कुछ सिपाहियोंकों कद कर दिया। वाकी 
सिपाही नगरमें गये। शहरमे स्ल्रियोंने उन्हे कहा, तुमको 
लज्ञा नहीं आती, सिपाही बने फिरते हो, तुम्हारे साथी 
ज'जीरोमें पे हैं। वे जोशर्म आए। गिरजामें आग लगा दी, 
कितने अग्रेज़ हनन कर दिये ओर रातके अन्दर अन्दर देहली 
पहुंच कर शाद्दी ररडा घुलन्द्‌ कर दिया। जहा जहा फौज थी, 
यही परिस्थिति उत्पन्न हो गई। सिपाही अफसरोको मारकर देहली 
पहुँचने लगे । कानपुरका कतल अधिक शोक जनक है क्योंकि 
उसमें लोगोंने(स्लियों और बच्चोंको भी कतल कर दिया | कानपुर में 
एक गाने ओर नाचनेवालो वेश्याका मकान सिपाहियोंके गुप्त 
समभोतेका केन्द्रश्यान था। देंहली, कानपुर और लखनऊ 
उत्कान्तिके मुख्य स्थान थे। पंजावकी फौजकों इसकी कुछ 
खबर न थी ओर न उनका इसमें निमन्चरित किया गया। पजाव- 
की फौजने अग्ने जी , सरकारकी सद्ठायता करके दिल्लोक्ों पुन. 
उनके अधिकारमें कर दिया। कानपुरमे नाना साहब--तातिया 
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टोपी और लखनऊमे अहमदशाह दो वर्ष तक छडते रहे। यह 
आग ग्राम त्राम और शहर शहर रूग गई। भांसीको रानी लक्ष्मी 
चाईका हाथ उसमें पुरुषोसे बढ़कर था। भांसीको अंग्रेजी 
फोजमे जा घेरा । रानी खयम्‌ घोडेपर सवार सिपाहियोंकी बरदी 
पहने लडती थो | जब वहा कोई चारा न रहा तो उधरतसे निकल 
गवालियरमें लाई जारी रक्खी। तलवारके घाव शरीरपर 
आए। घोडा भगाती जाती थी, कि एक साधुकी कुथ्याके पास 
उसका दम निकला । उसने चिता वनाकर उसका विध्रि-पूर्वक 
दाह सरकार कर दिया। 

दो वर्षके बाद शने शरने यह अश्नि शान्त की गई। वबसोहली 
आदि नगरोंमें कितने ही आदमी तलवारके घाट उतारे गये | मलका 
विकोरियाकी ओरसे एक घोपणा पत्र निकाल। गया कि राज 
अब कपम्पनीसे इगलेएडकी महारानीके हाथमें चला गया हे और 
वह धारी प्रजाले समान व्यवरद्दार करेगो। किसीके मडझ़हवर्मे 
हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा ओर कोई खदेशी रियासतन 
मिलाई जायगी। यह एक अधिकारोंका चार्टर ( प्रमाण पत्र ) 
था जो कि सिपाही दलकी उत्क्रान्तिके वाद छोगोंको मिला। 
इसमें सारी प्रजाके अधिकारोंकों विना रंगके, धर्मके अथवा 
विचारोंक्नी विशेषताके समान ही माना गया। उसके अनन्तर 
भारत वर्षमें नई पोलीटिकल ( राजनैतिक ) तरडू चली। 





उपसंहार । 





नवोन भाग्त । 


आपने सभ्मवतः यह नवीन भारतका शब्द्‌ बहुत बार सुना 
होगा पर इसपर विचार नहीं किया होगा। वह कौनसी नई शक्तियां 
हैं जो कि इस भारतीय आधुनिक युगकों पिछले समयके आर्या- 
वत्तंसे भिन्न करती हैं। सबसे मुख्य बात जो चतंमान कालको 
विशिष्ट चनाती है चह यह है कि सारा देश, जातीय चेतनता 
अथवा जागृतिके तरड्रोंसे तरड्वित हो रहा है. और इस जातीय- 
ताकी लहर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यह चेतनता पहले कभी 
विद्यमान न थी । यदि कुछ थी भी तो वडी अनस्थायी और थोढ़े 
परिमाणमें । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह जाग्रति एक सृद्ृढ़ 
राज्यके अन्दर हमारे जकड़े जानेसे पेदा हुई है. और साथ ही 
यह आधुनिक युगकी संस्थाओं और समाचारपत्रों आदिका 
परिणाम है। देशके ऊिसी कोनेमें अन्याय होता है तो समस्त देशमें 
इसका ढिडोरा पिट जाता है । किसी प्रान्तमें रोग, दुर्भिक्ष अथवा 
दारिद्रयसे जनता पीडित होती है तो सारे देशमें वह यूज 
प्रजिध्वनित हो जाती है. ओर पढने सुनने वालोंके हृदय द्ववी- 
भूत होकर पीडितोंके प्रति स्नेह ओर सहानुभूतिका प्रकाश 
करने लग जाते हैं। एक घेदनासे जातिकी नव्जका धडकना 
जातीय जाग्रतिका प्रमाण है। यदि यह परिणाम दासता 
(गुलामी) से भो पैदा हुआ है, तो भी में इसे गुलामीका बड़ा 
भारी लाभ समता ह | 

इससे पूर्व मतमतान्तग्जन्य भेद बडे वेगमें था और इसके 
साथ प्रान्तीयता (.0८हव00) का भेद भी था। अर्थात्‌ लोगोंके 


श्ददं५ _आत्मवलिदान 
ही ऐ्े 

अन्द्र ( [?0शालणे 897 ) प्रान्तीय भेद भाव बडा जोरों 
पर था। मैं यह नही कहता, कि यह भेद्‌ अब सर्वथा लुप्त द्वोगया 
है। अभी तक धार्मिक सहानुभूति वडी प्रवक विद्यमान है। 
सुसलमान अपनी धार्मिक च्ूटियाँ भल्ली साति अनुभव करते हैं। 
सिक्‍्खोंको सी मजहबी बातें ( मुआमले ) बडे अपील करते हैं 
अर्थात्‌ हार्दिक स्नेहाकर्षक हैं। परन्तु उसके साथ साथ नई 
वात जो हुई है, वह यह है. कि राष्ट्रीयताका भाव भी पैदा होगया 
है और यह दिन प्रति दिन वढ़ रहा है। इसी प्रकार 
प्रान्तिक भाव भी हमारे अन्द्र काम करता चला जा रहा है। 
महाराए निवासी मरहरटोंकी अधिक प्रेम ओर सम्मानकी दृृष्टिसे 
देखते हैं। वगाल इस अशर्मे सबसे बढ़ा हुआ है। उन्हें तो 
वंगाल ही में सब देश दिखाई देता है। मद्रासमे यह भाव सर्वथैव 
नहीं पाया जाता तथापि यह प्रान्तिक लहर भी राष्ट्रीय भावकी 
अपेक्षा कम होती प्रतीत देती है। ज्यों ज्यों जातीयतासे प्रेम 
वढ़ेगा हलके वो तड् करने वाले विचार कम होते जायँगे। 
सुसलमानोंके अन्दर धार्मिक पेक्यता ओर जाग्रति बड़े जोरकी 
पाई जाती थी। मुसलमान हो जानेपरए एक आदमीको सब 
समान अधिकार मिल जाते थे। परन्तु जबतक कोई व्यक्ति 
इसलाम धघर्स्ममें न था तवतक डसके कोई अधिकार न थे अर्थात्‌ 
एक व्यक्तिफ्ती राजनितिक योग्यता भी चन्द्‌ धार्मिक सिद्धान्त 
मानने या न मानने पर निर्भर थी। राजपूत छोंग एक राज्या- 
घिकारी वर्गकी, योग्यता मुसलमानोंका सामना करते रहे, 
जव मग्हटोंके अन्दर जीवन ज्योति चमकी और वह एक राज- 
नेतिक सत्ता वन गये तो उनके अन्दर एक ही भाव काम करता 
था अर्थात मरहटी राज्य भारत भरमें स्थापित हो जावे । राजपूत 
राजोंसे मेत्री पेदा करके उनसे सम्मिलित हो एक सम्मिलित उद्देश्य 


कप 

वनानेके स्थानमें मरहटोने उनसे लडाई करके उनसे भी कर 
( चौथ ) वसूल करनी चाही और उन्हे अपनां आधीन माएडलिक 
बनाना चाहा । पजाबमें जब सिक्‍लज्षोंका राज्य हुआ तो उन्होंने 
भी यही प्रयल किया क्रि ऊेसे गज़पूत गाज करने थे, जेसे 
मरहरे राजे बन गये, वेसे ही सिक्‍्ख भी पज्ञावक्रे या देहलीके 
राज़ा बन जावें। बन्दाका द्वष्टान्न इसको स्पष्ट कर देता है कि 
किस प्रकार ५००० सिक्‍्ख एक रुपया और आठ आना तनखाह 
पर नवावसे जा मिले और वागवानपुराकी छडाईमें नवाबके 
पक्षमें बन्दाकी फ़ौजले लड॒ते रहे। बन्दाके हार जानेक्रा सबसे 
बड़ा कारण यही था। 

मुसलमान हमला करनेवालोने ओर उनके विरुद्ध राजपूतों, 
मरहटों ओोर सिक्‍खोंने वडी वहादुरियां और कुरवानियां की परन्तु 
उनके मनमें मत अथवा सम्प्रदायका काम करता था। वत्तंमान 
जातीयताकी तरडुक्े अन्दर एक विशेष वात काम करती है, 
कि प्रजाकी रक्षाके छिये प्रजाके प्रतिनिधियोंकी ओरसे ही 
प्रजाका शासन हो और किसी विशेष व्यक्ति, या सम्प्रदायका 
दुसरॉपर अधिकार नहीं । कई छोगोंका विश्वास है, कि १८०७ 
का गदर जातिकी चेतनताका परिणाम था। मेरा उनसे मतभेद 
है | मेरे विचारमें यह सिपाही विद्रोह 8000ए '४ए७एए राजाओं 
और फौजोके परस्पर समभोतेसे हुआ था। जिन राजाओंफे 
हाथसे राज्य सत्ता खोई गई थी, चह मन हीमें बडे ज़लते थे और 
अनुकूल परिस्थितिकों ढृढ रहे थे। जब अड्गरेज अफसरोंने 
फौजियोंके मजहवर्में हस्तक्षेयर करना चाहा तो उनकी हादिक 
इच्छा यह थी कि फौज छामजहब (वेवर्म ) होकर सदेवफे 
लिये उनकी तरफ हो जावे। यद्यपि फौज़ी लोग देश कया है 
इसको कुछ न जानते थे मगर भारतीय धर्म-भाव उनके अन्दर 


१६७ आत्मबलिदान 
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चडा प्रचलल था। परिणाम यह हुआ, कि इस अधान्तिलते छा 
उठाकर राजाओंने फोज्को अपनी तरफ कर लिया। उनके 
दिलमें इप्पा ओर होप था| इसलिये वह उन लछोगोंको नए श्रण्ट 
भौर सम्तलोच्छेद करनेपर उद्यत हो गये, जिन्होंने उनको दुःख 
दिया था। परन्तु उनके सामने खतन्त्र राज्य-स्घापनाकी कोई 
युक्ति जअबबा योजना न थी। महाराणो विकोरियाने अपनी 
घोषणामें इन दोनों घुराइयोंकों सदाक्के लिये दूर कर दिया कि 
आगेक्नो किसीक्षे मजहवर्में हत्तक्षेप नहीं किया जावेगा और 
किसी खद्देशी स्यासतकों राज्यमें सम्मिलित नहीं किया 
जायगा । आधुनिक मजहबी खतन्‍्त्रता और रियासतोंकी स्थिति 
इस गदर्के वडे भारी फल हैं। यदि उनके दिलोंमें कोई और 
अप्नि होती तो उसका कुछ न कुछ अश अवशिष्ट रहकर अपने 
परिणाम भविपष्यमें अवश्य दिखाते। दूसरी बड़ी शक्ति 
( 70९० ) आधुनिक कारूकी देशमक्ति ( ?४77700»ग ) की 
तरडू है। जब कोई जाति एक इन्ठ्याकार होकर समष्टि रुपमें 
विचार करनेके योग्य हो जाती हे तो देश भक्तिका उत्पन्न होना 
इसका अवश्यस्मावों फल है। पहलो अवस्था वत्तंमान हुए 
विता दूसरीका कभी आविर्माव नहों हो खकता। ससारमें 
५०४०7 (क्रिया ) और ८४०7० ( प्रतिकिया ) का नियम 
काम करता है। आप आहरण पर हथौडा मारते हैं। नीचेसे 
आहरणक्ी तरफसे 7680000॥ ( प्रतिक्रिया ) होती है। जब 
मुसलमान आक्रमक सारतवर्पमें आये तो उनका अभिप्राय 
मज़हवका फेलाव अधिक कए्के या और दूसरोंको ल्यूट मार 
कर उनपर अपना शासन स्थापित करना था। ठोक इसी 
प्रकारका 7080०07 ( प्रतिक्रिया ) आयों की ओरसे हुई। 
मरहटोंने वही विधि वर्तकर आर्य राज्योंको स्थापना की। आर्य 


जाटोंने ऐवा किया। सिक्‍खोंने ऐसाही किया। अड्डूरेजी राज्य 
आर्यावर्त पर एक देश भक्तिक्रे भावपर स्विर था। हर एक 
अड़रेज़ बच्चा अपने देशके छामके लिये ्लेत्रमें आता है और इसके 
लिये प्राण तक न्योंछावर करनेपर उद्यत है । अडूरेजी राज्यकी 
स्थितिका यही एक रहस्य है। इस देशपर इस देशभावकी 
चोट लगी, इससे बैसा ही उसके प्रतिकारमें प्रभाव पैदा हुआ | 
यह देश भक्ति भिन्न भिन्न रहरोंक्रे रूपमे प्रकट हुई। जहापर 
अड्डरेज अपने देशका पोलीटिकल ( राजनैतिक ) लाभ उद्द शर्में 
रखते हैं, इसके साथ वह अपने धर्म और सखाहित्यसे प्यार 
रखते हें। ईसाइयॉने आकर अपनी सम्यता और मज़हब 
फैलाना आरम्भ किया । इसके विरुद्ध एक तो त्राह्मसमाज खडी 
हुई ताकि ईसाई मत जातिको सर्वथा ही न खा जावे। उनका 
इछाज़ यह था कि सब मजह॒वब सच्चाईका बीज रखते हैं। आये 
धर्ममें भी चद सच्चाई विद्यमान है। इसके साथ भार्य्यसमाज 
एक पग और आगे बढ़ा । जिसने बवाया कि सब सच्चाई बेदिक 
धर्मसे निकली है ओर आर्य सम्यता सर्वोत्तम है। हमें सब 
सखारकों आये धर्मके कण्डेंके तले लाना चाहिये। इससे 
बढ़ी हुईं धियोसाफिकल सोसाईटो हुई । जिसका मद्रासमें जोर 
हुआ । मैडिन वृलेवेल्यकी और कर्नेछ भाल्कार खामी द्यानन्द्‌को 

गुरु बनाकर यहां आए। पीछे पृथक होकर कार्य करना चाहा। 

इस हेतुसे कि भायों के सब ही रीति नीति ओर भ्रमात्मक विश्वास 

भी ठीक है। स्वामो विवेकानन्दने आर्य सभ्यता अमेरिका 

और योरुपमें फिलायो। गोरक्षिणी सभाकी तरडर जो सयुक्त प्रान्तमे 
चलाई गई आर्थिक ([7007००7०) और राजनैतिक (77णााप०४) 

उद्दे शंके आश्रित थी। महाराष्ट्रमें खदेशी और पोलीटिकल 

तरड् आरस्भकालसे ही जार पर रही। मि० हाय मने चन्द्‌ बडे 
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जाइमियोंकों एकबन्रित करके कांग्रेसकी नींच डाली जो कि सिन्न 
भिन्न प्रदेशों्पें अपने वापिक उत्सव और सम्मेलन करके ऐेक्रय 
और सहयोगक्रे उसूलका प्रचार करती रही । १६०५ में जापान 
और रुसके मध्यमें युदू हुआ। जापानके विजयी होनेपर 
भारतमें ज्ञायानका नाम और देशभक्तिके उद्दाहरण हर ग्राम ओर 
हर नगरमें फैल गणए। उस समय लाई कर्नकी वग विच्छेद 
( एश्ञाताणत ० ऊशाएवों ) और चगवासी जनताके सावे 
जनिक सम्पतिकी अवहेलना किये जानेपर स्वदेशी और वहि- 
पकार ( 8070006) का प्रचार हुआ। यही खदेशीकी तरड्ू 
पज़ावमें फैली और लायलपुर ओर लाहोरके जाटोंमें नहरके 
महसूल ( कर ) बढ़ाए जानेपर पऐेजोटेशन ( जोश ) जोरसे फौल 
गया। जिसका परिणाम छा० लाजपतरायजी और खा० 
अजितस्िहजीका 0000009007 (पजावसे वहिष्कार) हुआ । 
कांग्रे सके स्थापन पर मुसलमानोंके नेता सय्यद्‌ अहमदने 
मुसलूमानोंको उपदेश दिया कि वे कांग्रेससे पृथक्‌ रहें। 
अन्तमें कुछ काल पश्चात्‌ सुसल्मानोंकों मुसलीमलोग वनानेकी 
जावश्यकता हुई। इटली और वलकानका वर्कोसे जड़ू छहुआ। 
इसमें मुस्ललमानोंके अन्दर योख्पके विरुद्ध ज़ज़वा ( भाव ) पैदा 
हुआ। नवयुवक टर्कर्में गये। उनको चहाले एक शिक्षा दी 
गयी कि ऊबनक तुम्हारी अपने देशर्में कोई प्रशलनीय और 
वर्णोच्चित स्थिति नहीं होती, तुम छुर्कोकी कोई उचित सेवा या 
सहायता नहीं कर सकते। वत्तमान महायुद्धमें टकों जस्मनीके 
साथ हो गया । खम्ावत ससारके सव मुसलमानोंकी सहा- 
ज॒ुभूति टर्कों जोर जग्मनीक्षे साथ थी। तुर्कोका मित्र दल 
(०)॥९३ ) के साथ होना सम्भव ही न था , क्योंकि रूस 
चिग्कालसे तुकों का शत्रु चला आता था। मित्र दलकी विजय 
श्र 
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हो जानेपर यदि टरक्कीफे साथ नरम बरताव होता तो सम्भव था 
कि सब ही थआार्य मुसलिम भाग्तके 720॥009 ( राजनीति ) में 
चहुत भाग न लेते । परन्तु मित्रदक तुको के स्राथ क्‍यों विशेष 
रूपले नरमीका खल्क करते, फलत पक्रे दीतदार मुख- 
लमानोंके दिल अड्ूरेजी राज्यले अधिक निराश हो गये। चह 
इस परिणामपर पहुँचे कि ससारकी नीतिमें भारतवर्ष 
मुखलमानोंका बडा प्रभाव हो सकता है यदि उनका अपने 
देशकी पालिसीमें कुछ अधिकार हो। यद्यपि अभीनक में 
यह नहीं कह सकता कि भारतबर्पके मुसलमानोंके दिलोमे सच्चो 
देशभक्ति पेदा हो गयी है लेकिन इतता जरुर है कि अब 
इनके दिलोंका मुख इधरको आ रहा है ओर भारतवर्पषकी एक ही 
कठिन समस्या भार्य-मुसलिम ऐक्य हल होती दिखाई देती है। 
सिक्‍ष मतकी संख्या बहुत थोडी सी है। मगर एक जड्डी 
फिरका होनेके कारण सिकर्खोक्ो स्थिति आर्यावतंके इतिहासमें 
बहुत ऊँची है। सिकष राज्यकी समाप्ति पर सिऋष्त खाधा- 
रण आर्य मात्रमें ही मिल गये । इनका पृथक कोई व्यक्तित्व न 
रहा था। जब कि फिर गवनमेण्टकी ओर इनकी कदर थ 
इज्ज़न अधिक हो गयो। मुे याद है कि पहले जन सख्याके 
कागजोंमें मजहवके आगे कुछ न होता था। अकस्मात्‌ १६१६ में 
यह नोट वढाया गया “हिन्दु-मुसलमान या सिकक्‍्ण।” सिक्‍य 
एक पृथक जाति बनने लगी और हर मुआमलेमें पथक ही रही । 
ताकि दूसरोंके प्रभावमें आकर एक न हो जावे । अभी तक बह 
पूरे तोरपर एक होनेपर तय्यार नहीं। भारतवर्ष कुली चिर- 
कालसे अन्य देशों तथा उपनिवेशोमे छे ज्ञाए जाते है। अफ्िका 
ओर दक्षिण अमेरिकाके अगरेजी डपनिवेशोमे इनकी दशा आध्री 
गुलामी की है। केनेडामे ओर अमेरिकामे प्रायः सिक्ख छोग 
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गये हैं। यह फीज्ञ ओर पुलिछमे भरती होकर चीवकोी बद्र- 
गाह हांकाग और शघाईसे गये। चहाले कोई दिलचला अमे- 
रिका चला गया । उसने खबर दी ओर हजारोकी सख्यामें यह 
लोग नौकरी छोड़ छोडकर वहा जा पहुँचे। केनेडाके गोरे 
लोगोक्नों इनक्ना ठ ख हआ। उन्होंने रोकना चाहा ओर एक 
कानून चनाया कि कोई भी कनेडाका यात्री सीधा अपने देशसे 
आना चाहिये। गरुदितसिह जापानी जहाज छेकर कलकत्तासे 
कैनेडा पहुँचा । चहां इनके साथ बुरा चर्ताव हुआ। इससे 
कैनेडा ओर अमेरिकाके सिक्ख और दूसरे लोग जल गये। 
उधर खतन्‍्तताके वायुमण्डलूमें रहकर माछुपो समताका विचार 
उनके दिलोंमें घुल गया था। उन्होने इस अपमानको अनुभव 
किया जो कि अपने देशक्े अन्दर रहनेवचाले कभी नहीं भनुभव 
कर सक्तते । महायुद्ध आसर्स्स होनेपर सिकृख लोग सेकड़ों 
हज़ागोंक्ी सख्यामें अपने देशमें आए ताक्ति अपने देशवासियों 
भोर सिक्‌ख जातिकों सचेत करे । इनको जों कष्ट हुआ या 
जो कुर्बानी उन्होंने को वहुत हो नज़दीको हालात हैं । 

इन सबका नेता एक नवयुव॒क लड़का करतारबलिंह था 
जिसकी आयु १६ वर्षक्षी थी। जिसे बादमें फासी चढ़ाया 
गया। छुआवाका कोई नगर या ग्राम नहीं, जाँसे कोई न कोई 
सिकूख इस शोरणमें प्रचिष्ठ न हुआ हो । 

रोलट पकृक्ते विरुद्ध महात्मा गान्धोने आवाज्ञ डउठाई। 
भारतके लव निवासी भिन्न भिन्न परिश्चितियोंके कारण अत्यन्त 
दु खित ओर तड्ढ आए हुए थे। सब आय मुसलमान सिकण 
उसके विरुद्ध खडे हो गये । यह एक विचित्र और अपर्च ऐक्य 
था जो कि आयावत्त देशमें पेदा हुआ। इस जातीय एकताका 
डसर मारशल लछासे मिला। तो भी यह प्रेम और ऐेक््य तरडू 


पर्ाईजाल १२७९२ 
क ऐे 
उस भयद्भुर मारशलरू छाके दुःखसे भी वच निकला है। यह 
देश भक्तिकी आग एक नई भट्टो पैदा हुई जिसमे पुराने पक्ष- 
पात ओर इर्षा ह पोंके दग्ध हो जानेकी आशा की जा सकती है। 
तीसरी ( 9#०006 ) शक्ति मानवी जन्मसिद्ध राजनैतिक 
अधिफारोंका ज्ञान है। इसका अर्थ यह है, कि प्रत्येक 
मनुष्य अपने देश और समाजके भोतर जहां उसके लिये कुछ 
नियत कतंब्य है बहा इसके नियत अधिकार भी हैं। जहां हर 
एक मनुष्यके लिये यह उचित हे कि वह अपने समाज ( सोसा- 
इटी ) की रीति, प्रथा या नियमको भड्ज न करे क्योंकि वह 
समाजमें रहता हुआ उनसे विशेष लाभ प्राप्त करता है। बहा 
उसको यह अधिकार है। वह सोखाइटीके भले और बुरेके 
सम्बन्धर्मं अपनी सम्मति रक्‍खे ओर यथासम्भव इस अपनी 
सम्मतिका प्रयोग करे। व्यवश्याके अनुसार कत्तंव्य कर्मके 
नियत ओर विभक्त हो जानेसे सबसे बुरा प्रभाव जो आर्य जाति 
पर यद्द हुआ कि साधारण लोगोने राज्य सम्बन्धी कार्मोंसे अपने 
आपको सर्वथा पृथक्‌ और असस्बद्ध कर लिया। अत'* घिर- 
काल तक सोसाइटी जगी हालतसे बची रही। सब लोग 
वेश्योंके कामोंमें लग गए। इस महायुद्धसे पूर्व इड्रलण्डकी 
रुचि भी इसो ओर थी। अग्नरेज विचारक और विद्वान युद्धके 
स्वरुपसे विरुद्ध थे। स्पेन्सरने यद्दया तक छिखा कि जितनी 
वत्तमान ( तत्कालिक ) 770 प8४7७07 ( व्यापार धन्धा )की 
बढ़ती होती उतनाही जाति युद्धका होना असम्भव सा होता जाता 
है। जमंनी उसके विरुद्ध युद्धकी तय्यारीमें लगा रहा | युद्धके 
प्रास्य्भमें अंग्रेज़ ज़ातिने अपनी निर्वलताको अनुभव किया और 
यदि पुराने कालक्नी लडाई तलवार ओर भालोंकी होती तो अग्रेज 
जातिका कोई ठिकाना न था, परन्तु उनके पक्षमें बात यह थी 
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कि विज्ञान (साइन्स) की उन्नतिने युद्धको ओर ही प्रकारका खखूप 
दे दिया। इन मैशीनगनोक्की सहायतासे क्ष्या एक बच्चा भी 
चैसे ही लड़ सकता है जेसा कि बडा सारी युद्ध-त्रिद्यामें कुशल 
हस्त मनुष्य | है 

भारतमें चूकि क्रिली विदेशीय शत्रुसे प्रतियोगिता न हुई 
थो। राजपूनोंकों सख्या बहुत सकुचित ओर परिमित हो 
गई। साधारण लोगोंकों विचार भी न रहा कि आवश्यकता- 
नुतार वह सी क्षत्रियकक्ता काम कर सकते हैं । उन्होंने न केवल 
तलवार पकड़ना पाप समझ प्रत्युत उनका देश रक्षा तथा व्यवश्ामें 
कोई हाथ ही न था। राज्यपवर अधिकार कर लेना तथा ओर और 
प्रवन्ध आदि कर लेना साधारण छोगोंके लिग्रे ऐसा हो गया, 
जैसे मदारीके हाथमे जादूका खेल होता है। जिसे कि वह दूर खड़े 
हुए आखश्यर्यसे देखते हैं ओर उसके सस्बन्धर्मे कोई बात चलाना 
अथवा शा्डा उठाना पाप समभते हैं। कोई लुटेरा कहींसे 
चला | चन्द्‌ साथो लूट मारकी छालचर्में एकत्रित किये। जिस 
देश वो प्रान्तपरए चाहा अधिकार कर लिया! लोगोंकी अवसूया 
चेलोंकी सो हो गई थी। एकसे दूसरेके अधिकारमें चले गये। 
हेद्रअछीका दादा फकोर था, वाप सिपाही ओर वह आप बाद- 
शाह वन गया। खुखरों एक कमीना शूद्र गुलाम था। पर वह 
दिल्लीका वादशाह बचत गया। हसन गँगूका उदाहरण भी इसी 
वातको प्रमाणित करता हे । 

राजपूत ओर सिक्त्॒ सरदार एक जगदसे चल पड़े, दूसरे 
स्थानपर जाके अपना शासव चलाना शुरु कर दिया | वड़ालूकों 
अनारकिस्ट ( अराज़कता फेलाने वाली ) पार्टों ठीक यही 
अश्निप्राय अपने खामने रक्खें हुए थी। उनका उद्देश्य वस्व और 
डाकासे रुपया जमा करके किलापर अधिकार जमा लेना था। 
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उनका जोर तबसे हुआ। छा० लाजपतरायजीके देश नि८्करा- 
सनके वाद्‌ यह ख्याल जोरसें फैल गया कि सरकार भाषण 
भोर लेखनमें खतन्त्रता न रहने देगी। कामप्रेलमें नई कोमी पार्टी 
पैदा हुई ॥ उनके अखबारात कलकत्तामें आरम्म हुए जिनके 
अस्तित्वका स्वीकार गवर्नभेण्ट नहीं करतो थी। बन्देमातरम, 
सन्ध्या, युगान्तर अखबार थे, जो तब प्रचलित किये गये। 
भगड़ेमें, कुछ मुखलमानोंने आय जातिपर सखतीकी। भार्य 
लोगोंने आत्मरक्षाके लिये समितियां स्थापित कीं | उनको रुपया 
जमा करनेके लिये डाका काममें छाया गया। उस्ली तरह 
बादमें पंजावर्में लाकर छोगोंकी गुमराह किया गया। जब एक 
प्रापमें जाकर लूट मारकी जावे तो इससे देश भक्ति किस प्रकार 
पैदा हो सकती है। लोगोंकों बताना यह है कि वह समझे कि 
उनकी गवनंमेण्टमें उनका हाथ होना चाहिये | इसका अर्थान्तर 
यह है कि सरकारको अच्छा घ बुरा कहनेका और उनके कृत्योंपर 
आलोचना करनेका अधिकार उनको प्राप्त है। इसे ओपी- 
नियन या सार्वजनिक सम्प्रति कहते हैं। सर्वसाधारणकी 
रायका भाव यह है कि छोग गवरनमेण्टके कार्मोर्मे हस्तक्षेप 
करनेके अधिकारी हैं। उसका परिणाम यह होता है कि आज 
एक आदमी अच्छा है लछोमोंका नेता है करू वह धोखा देता है 
लोग उसे छोड़ देते हैं। उसका कोई सम्मान नहीं होता। 
फिर भारतवर्पमें वह द्वए्य न होंगे जो हम पीछे इतिहासमें देखते 
चले आए हैं। जितने ५४70009 ( बाईसराय ) हुए हैं! उनमें 
छार्ड रिपन विशेष वर्णनके पाह्न हैं क्योंकि उन्होंने 0077० ४ - 
80] (0ए७७॥7१७7४ (नागरिक खराज्य) की नीच डाली । इन 
कमेटियोमें अभी तक कोई जीवन न था। लेकिन ऊपरी ढाँचा, 
पिनज्नर या शरीर विद्यमान था । लोगोंको बुद्धि भानेसे वही जीवित 


श्छ५ आत्मवलिदान 
क्र एे 

जागृत 'सस्याण वननी शुरू हुई हैं। इस युद्धसे लोगोंको अपनी 
चास्तविक स्थितिका ज्ञान हुआ है। जगक्ने लिये भरतीके लिये 
सरकारको अपना जादू छोडना पडा और लोगोके पास जाना 
पड़ा। इससे लोगोंको अपनी शक्तिका पता लगा। सच तो 
यह हे कि यह एक प्रक्मारकी फिलाप्षाषधा06 अथथांत्‌ नयी 
राप्ट्रीयताक्ा जन्म सारत देशमे हुआ है। . चत्तंमान रिएतिका 
5०0०7॥० शासन सुधार पद्धति कितनी अपूर्ण है। लार्ड रिपनकी 
कप्रेयियोक्ती तरह एक प्रकारका पिजर है, जिपमें जीवन पड़ 
जानेसे देशके लिग्रे एक ()०7४०४पा707 राज्य व्यवश्थापक और 
नियामक समाक्ता काम देगी | 
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भात्री सागक यातत्रयाक्र लय यथआक्मप्रसाद । 
“75४०४ इक 52:20 -:3- अं) शा 


खामी सर्चदानन्दजी महाराजका आनन्द संग्रह--जिलमें उप- 
निपदों और सत्य शास्बरोंको सरल व्याख्या कग्के मनुष्य जीवनका 
उद्दे ए्य और खझत्युक्रों जीतनेके उपाय वर्णन किये गये हैं । पुस्तक 
ऐली मनोर॑जक है कि सप्राप्त किये वगेर छोडनेका जी नही 
चाहता। मसल्य केव्रठछ एक रुपया १] 


स्वामो सत्यानन्दजो महाराजको--- 


सत्योपटेशमाला । 


वहुत देरसे इस पुस्तककी प्रतीक्षा हो रही थी। इसमें भक्ति योग, 
ज्ञान योग, कर्मयांग, ओर राजयोंगक्री व्याख्या करके मनुष्य 
जीवनकों शान्तिमय बनाने और मोक्ष प्राप्त करनेफे साधन वर्णन 
किये हैं और आरस्ममें खामीजीका जोबन-चरित्र दिया गया है | 
पुस्तक सचित्र है मूल्य एक रुपया १) 


९ 
भक्ति दपंगा या आत्मप्रसाद | 
भक्ति मार्गके यात्रियोंके छिये जितने भावसाधन प्रर्याप्त हैं 

चह इस पुम्तकर्मे दिये गये हैं। रुत्री पुरुषोंने इस पुस्तककों 
इतना पसन्द किया कि इसका पहिला सरूकरण थोडे ही दिलनोंमें 
समाप्त होकर दूसरा छप्कर बिक रहा है। कोई आर्य 
गृहस्थ इस पुस्तकसे खालो नहीं होना चाहिये। म्रूल्य ॥) 

सध्या रहस्य । 


यदि सन्ध्यामें मन न छगता हो और सन्ध्या एक रूचा सुपा 
विपय प्रतीन होता ही तो इसका पाठ कहँ मूल्य |>) 


पता -मनेजर, यार्य पर्तकालय, सरघ्वतों प्राश्न म, लाहरर । 


